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तलवार लटक रही है । उसके पीछे उसका बड़ा भाई देव भी आता है । उसकी 
वेशभूषा भी बदल गयी है । वह रेशमी शेरवानी और चूड़ीदार पेजामा पहने 
है। सिर पर साफा है। हरिया जिसका नाम अब हरिसिह हो गया है, कर्णसिह 
के पास लाया जाता है । कर्णासह उठकर उसे कालिन्दी की गोद में बठाता है । 
जोर के “धन्य-धन्य'' शब्द होते हैं॥ अनेक नागरिक, जिनके हाथों में पुष्प हैं, 
माता और पुत्र के ऊपर पुष्पवर्षा करते हैं। नेपथ्य में मंगल वाद्य बजता 
है। | 
यवनिका 
समापष्त 


५८ 


कुछ नागरिक : 
कालिन्दों 


कुछ नागरिक : 
कालिन्दो 


कुछ नागरिक : 
कालिन्दी 


अंग्रेजों का श्रागमभन और उसके बाद 


सम्पन्तता की बजह से अगर बे अपने कत्त व्यों का 
ठीक दिशा में पालन करें तो इस देश की शायद सबसे 
ग्रधिक सेवा वे कर सकते हैं। आपको यह जानकर 
हर्ष होगा मेरे इस दत्तक-निर्णाय में हृदय परिवर्तन की 
इन भावनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। 

(एक साथ) जरूर, जरूर । 


: इस देश की सामाजिक रचना आगे चलकर चाहे किसी 


भी रूप की हो जाय, परन्तु आज की सामाजिक रचना 
में सबसे ज्यादा महत्त्व श्ुधितों और दलितों की सेवा 
का है। 

(एक साथ) अवश्य, अ्रवश्य । 


: अतः मैं ऐसे दत्तक को ले रही हूँ जिसके निर्माण में 


मुझे माता और पिता दोनों के द्वारा निर्माण के महान्‌ 
कार्य में जो सुख मिलता है वह मिले ही, साथ ही, 
उसे ऐसा बना सक़ू कि वह इस देश की निर्धन जनता 
से सच्ची सहानुभूति रख अपने सारे साधनों से उसकी 
सच्ची सेवा कर सके । 

(एक साथ जोर से ) धन्य है, धन्य है ! 


: (खुमानासह से) खुमान, लाओ, हरिसिह को। (कुर्सी 


पर बठ जाती है। ) 


[ खुमानसह का प्रस्थान और हरिया के साथ धीरे-धीरे प्रवेश । हरिया 
की सारी वेश-भूषा बदल गयी है । वह अरब जरी कौ अचकन और सफेद चूड़ी- 
दार पाजामा पहने हुए है । सिर पर पगड़ी है जिसपर सिरपेव और कलगी 
है। गले में हार हैं। हाथों में जड़ाऊ कड़े और अंगूठियाँ ५ कमर जरी के दुपट्ट 
से बंधी है, जिसमें सोने की रत्न-जटित सूठ की मखमल के म्यान में छोटी-सी 


कुछ नागरिक : 
कालिन्दी 


जब भाग्य जागता है - १्प७छ 


गौर उसे एक आदर्श माता और आदर्श पिता का एक 
चरित्रवान्‌ आदर्श पुत्र बनाऊ । 


(एक साथ ) धन्य है, धन्य है ! 


* आज की हालत में इस देश के पुराने नरपतिगण 


भी साधारण नागरिक बन गये हैं। उन्होंने खुद अपने 
ग्रधिकारों को भारतीय हित के लिए भारतीय संघ को 
सौंप दिया है, जो उनकी एक ऐतिहासिक कुर्बानी है, 
साथ ही समाज की, देश की एक स्तुत्य सेवा 
भी । दुनियाँ के इतिहास में शायद ही कहीं ऐसी 
घटना हुई है। जिस तरह भारत को बिना एक बूँद 
भी खून बहाये आजादी मिली उसी तरह इस देश के 
करीब छ: सौ नरपतिगरोों के अपने अधिकारों के बलि- 
दान करने से इंस देश की भौगोलिक और राजनैतिक 
एकता भी हो सकी । भारत की आजादी जिस प्रकार 
हृदय परिवर्तेन की एक अद्वितीय और अनूठी घटना 
है उसी प्रकार इन नरपतिगरों का यह ऐच्छिक अधि- 
कार त्याग दूसरी असाधारण घटना ! हृदय परिवर्तन 
के इस युग ने जहाँ एक ओर अधिकारों के बलिदान 
का पाठ हमें सिखाया है वहीं दूसरी ओर हमारे अन्दर 
एक आत्मिक एकता को भी बढ़ाया है । हृदय के इस 
परिवतेन ने, भावनाओं के इस छुद्धीकरण ने आदमी 
से आदमी का परिचय बढ़ाया है. उसके बीच का भेद 
मिटाया है और उसे एक दूसरे के निकटः लाकर खड़ा 
कर दिया है। यह सही है कल के नरपतिगणा आ्राज के 


- साधारण नागरिक हो गये हैं। इतने पर भी अपनी 


कुछ नागरिक : 


कालिन्दो 


अंग्रेज़ों का आगमन और उसके बाद 


गया है जो हर दृष्टि से सही है । निर्माण करने की जेसी 


. ताकत स्त्री में है वेसी पुरुष में नहीं । सबसे बड़ा निर्माण 
: का काम जीवित सृष्टि को निर्मित करना है। उसका 


निर्माण होता है पहले माता की कूख में और उसके बाद 
माता ही उसे पाल पोसकर बड़ा कर नागरिकता के 
लायक बनाती है। 


(एक साथ) ठीक है, ठीक है । 


: मैं मन्द भागिनी हूँ कि मैं ग्रपनी कूख में किसी को धारण 


नहीं कर सकी । लेकिन अ्रगर मुझे अपनी गोद खाली 
नहीं रखनी है तो मैं किसी ऐसे बालक को अपनी गोद 
में बिठाना चाहती हूँ जो कम उम्र का हो, ऐसी उम्र 
का जिसमें मन ठोस नहीं होता, मन की अवस्था निर्माण 
की होती है और वह जिस रुख में भी चाहे मोड़ा जा 
सकता है । अ्रतः मैंने एक कम उम्र का बालक दत्तक 
के रूप में लेने का निर्णय किया है। साथ ही मैंने एक 
ऐसे बालक को गोद में बिठाने का निश्चय किया है जो 
पितृविह्दीन हो । जिससे वह मुझे सिर्फ माता ही न माने, 
पर अपने पिता की जगह पर भी मुझे ही समझे और 
उसका निर्माण करते हुए मैं भी केवल माता का कर्म 
न कर पिता की भी जिम्मेदारी निभाऊं। मेरे द्वारा ही 
उसे माता की ममता भी मिले और पिता का प्यार भी। 
मेरी इच्छा है कि मैं अपने इस दत्तक पुत्र का लालन- 
पालन और उसका निर्माण माता की कोमल भावनाओं 
और पिता के कत्तंव्यपरायणा कठोर हृदय दोनों से करू 


कुछ लागरिक : 


कालिन्दी 


कुछ नागरिक : 


कालिन्दी 


कुछ नागरिक : 


कालिन्दी 


कुछ नागरिक : 


कालिन्दो 
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को स्वीकार कर जिसे भी मैं गोद लेना चाहूँ उसे गोद 
लेने की मुझे इजाजत दे दी। मैंने अपने भाई राजा 
नरराजसिंह को भी इस सम्बन्ध में अपने उसूल बताये 
और उन्होंने भी उनका समर्थन किया। आप जानते 
हैं कि मैं जीवन-भर एक दुःखी महिला रही हूँ । शैशव 
में ही माता-पिता के वात्सल्य सुख से वंचित हुई। 
दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया और ममता भरी भाव- 
नाओं से मातृ-सुख की कल्पनाओं में डूबती उतराती 
रही । वह न मिला, अपने अभाग्य के आसरे पति के 
साथ किसी तरह संतुष्ट जीवन बिताने की कोशिश कर 
रही थी कि निष्ठुर नियति ने नौजवानी में ही पति- 
सुख से भी वंचित कर दिया | इस तरह मेरा सारी 
जिन्दगी एक पीड़ित जीवन रहा है। दुःखियों के साथ 
दु:खी की ही सच्ची सहानुभूति हो सकती है। 

जरूर जरूर । 


: अन्य दुःखों के साथ इस देश का सबसे बड़ा दुःख इस देश 


के निवासियों की गरीबी है । 
(एक साथ ) विला शक, बिला शक । 


: निधेनों के संग सच्ची संवेदना उनकी रहती है, जिन्होंने 


निर्धनता के दु:ख सहे हैं । 
(एक साथ ) अवश्य, अवश्य । 


* इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसे लड़के को गोद 


लगी जो गरोब से गरीब हो । 
(एक साथ) धन्य है, धन्य है ! 


: हमारे यहाँ निसर्ग अथवा प्रकृति को स्त्रीलिंग माना 


स्थान 5: 


छठा दृह्य 


कर्ण सिह के महल का प्रांगण 


समय : सन्ध्या काल 


[ प्रांगण किसी मंगल कार्य के लिए केले के व॒क्षों और बन्दनवारों से 
सजाया गया है । बीच में एक शामियाना लगा है, जिसमें क्सियों की बंठक है ॥ 
बीच की दो ऊँची कुसियों पर कर्णासह और कालिन्दी बेठे हैं; कुछ अन्य क्सियों 
पर कर्णसिह के भाई, बेटे (नातेदार) राजकमंचारी और रियासत के प्रतिष्ठित 
नागरिक । एक ओर चिक पड़ा है जिसके भोतर वसुन्धरा अन्य महिलाओं के 
साथ दोख पड़ती है। इधर-उधर अन्य नागरिक खड़े हैं । इन्हीं में खुमानसिह 
तथा कालिन्दी की वे दोनों परिचारिकाएँ भी हैं, जिन्हें हमने दूसरे दृश्य में देखा 
था। एक खासी भोड़ है। | 


कालिन्दो 


: (खड़े होकर) पूज्य दरबार, पूजनीय राजमाता, पूज्य- 


जनों और नागरिको ! जो गोद-नशीनी की रस्म अभी 
अदा होने जा रही है, उस गोद-नशीनी से श्राप सबको 
कुछ आइश्चयं हो सकता है। परन्तु, दत्तक लेना जब 
मैंने मंजूर किया तभी से यह विषय मेरी दिवस की 
चिन्ता और रात्रि का स्वप्न रहा है। कुछ सिद्धान्तों 
पर ही मैंने दत्तक लेने की पूज्य दरबार और पूजनीय 
राजमाता जी को मंजूरी दी थी। अ्रभी-श्रभी इसके 
सम्बन्ध में मैंने अपने सिद्धान्तों को भी उन्हें बतलाया 
ग्और मुभे इस बात पर अ्रजहद खुशी है कि पृज्य 
दरबार और पूजनीय राजमाताजी ने मेरे उन सिद्धांतों 


जब भाग्य जागता है श्श्३े 


हूँ) चलो, हम भी फाटक पर चलें, देखें क्या भेद॑ 


निकलता है। 
[सब नागरिकों का प्रस्थान । | 


लघु यवनिका 


१९४९ 


पहला इन्सपेक्टर : 
दूसरा इन्सपेक्टर : 
: (कुछ विचारते हुए) अरे, वह हरिसिंह नहीं हरिया 


एक नागरिक 


एक नागरिक 


पहला नागरिक 
पहला इन्सपेक्टर : 
वही नागरिक 
दूसरा इन्सपेक्टर : 
वही नागरिक 


अंग्रज्ञों का आगमन और उसके बाद 


उस गाँव में तो तलाश कर लिया, वहाँ नहीं है । 
वहाँ मालूम हुआ कि यहाँ रहता है। 


होगा ! 


: हरिया जो फाटक के पास अपने भाई के साथ 


रहता है। 


ताचिंहील 


तुम जानते हो कहाँ रहता है ?. 


: हाँ, मैं जानता हूँ । 


हमें उसका मकान दिखा दोगे ? 


: हा, हा >वतलिए॥ 


[ उसी नागरिक के साथ दोनों इन्सपेक्टर और कूछ नागरिक जाते हैं । | 


एक नागरिक 
दूसरा नागरिक 


ऐक नागरिक 
वही नागरिक 
एक नागरिक 


एक नागरिक 


एक नागरिक 


* यह हरिया कौन है, भाई ? 
: मैं भी जानता हूँ, बड़ा गरीब है। कभी-कभी भँजे 


चने, वह भी उधार लेकर, खाते उसको मैंने 
देखा है।। 


: करता क्या है यहाँ ? 
: शायद पढ़ता है ॥ 
: गरीबी कौन-सा पाप नहीं कराती । कोई न कोई 


जुर्म किया होगा इसीलिए पुलिस वाले तलाशने 
आये हैं । 


: और जुर्म भी कोई संगीन दिखता है, नहीं तो दो- 


दो इन्सपेक्टर साथ-साथ क्‍यों ग्राते ? 


: (उस नागरिक से जिसने कहा था कि में भी उसे जानता 


पाँचवाँ दृश्य 


स्थान : नगर का एक मार्ग 
समय : अपरात्त 
[दो पुलिस के इन्सपेक्टरों के साथ कुछ नागरिकों का प्रवेश । पुलिस के 

इन्सपेक्टर अपनी वर्दी के कारण ज्ञात हो जाते हैं। नागरिक भिन्न-भिन्न 

आ्रायु के व्यक्ति हैं । वेशभूषा साधारण । | 

एक इन्सपेक्टर : (नागरिकों से) हाँ, हाँ, भाई, उसका नाम हरिसिह 
| 

एक नागरिक: (कुछ बिचारते हुए) हरिसिंह !*'' “'हरिसिह नाम का 
तो कोई लड़का यहाँ रहता सुना नहीं । 

कुछ नागरिक : (एक साथ) कभी नहीं । 

दूसरा इन्सपेक्टर : मैं आप लोगों को उसका हलिया बताता हूँ, उम्र 
करीब बारह साल, दुबला-पतला, रंग गोरा, 
गरीबी की वजह से जैसी वेशभूषा होती हैं, वैसे 
फटे थिगड़े लगे कपड़े । 

पहला इन्सपेक्टर : यहाँ से चौबीस मील पर जो सुरखी नाम का गाँव 
है वहाँ का रहने वाला है । 

एक नागरिक : ऐसे किसी लड़के को हमने तो देखा नहीं । 

कुछ नागरिक : (एक साथ) हाँ, किसी ने भी नहीं । 

ऐक नागरिक : उसी गाँव में रहता होगा जिसका अभी आपने 
नाम लिया । 


१५० अंग्रेजों को श्रागशमन श्रोर उसके बाद 


निधि तेरी गति लख न परे ।” यह पद गाते हुए कीई व्यक्ति निर्कट श्राता-सा 

प्रतीत होता है । हरिया फिकी हुईं थाली का सामान इकट्ठा करता है । | 

हरिया : तुम नहीं खाते तो मैं इसे बाहर भिखारी को दिये आता 
हूँ, जो गाते हुए इसी तरफ आ रहा है। और देखो, भैया, 
मुभसे जेसी रोटी बनती थी वेसी बना देता था। कल 
से मैं न बनाऊंगा । या तो खुद बना लेना या किसी दूसरे 
से बनवा लेना । 

देव: (कुछक्रोध से) हाँ, दे दे भिखारी को । अरे, तेरे यही ढंग रहे 
तो एक दिन तुझे उसी भिखारी का रास्ता पकड़ना 
पड़ेगा । रोटी तक बनाते बनती नहीं, ऊपर से मुँह जोरी 
करता है, रोटी नहीं बनाऊँगा, जेसे श्रब यह राज करेगा ? 

लघु यवनिका 


हरिया : 


देव 


हरिया : 
: और तेरी ? 
हरिया : 


देव 


देव 


' जब भाग्य जागता है. १४६ 


कि स्कूल की किताबें और नाइते में जो चने खाता हूँ, उसके 
पैसे जल्दी ही भेज देंगी । आते ही चुका दंगा । 


: तो किताबों के भी दाम बाकी हैं! और किस-किस का 


कर्जा ले रक्‍्खा है ? 

कर्जा लेकर क्‍या माँ का बोभ बढ़ाऊँगा। और मुझे कर्ज 
देता ही कोई क्‍यों । माँ ने कहा था भूख लगे तो भूजे चने 
खा लूँ और जरूरी किताबें ले लूँ । इसीलिए ये थोड़े से पेसे 
बाकी हैं । 


: खाना बन गया ? 


हाँ, तुम्हारी थाली (थाली को ओर संकेत कर) वह रक्‍्खी है । 


ग्राज मुझे भूख नहीं है । 


: कुछ ज्यादा चने खा लिये हैं । (थालो के पास जाता है ।) 
हरिया : 


ऐसा ही समझ लो । 


[ढकी हुई थाली उठाता है, उसके नीचे की थाली में एक तरफ दाल 
है और दूसरी तरफ जली-सी कुछ रोटियाँ । ] 


देव 


हरिया : 


देव 


: (एकदस जिगड़कर) जली रोटियाँ खाऊँ ? सारी रोटियाँ 


जला डालीं । 
ग्राज इधर-उधर से कुछ रोटियाँ जल गयी हैं, जले हुए 
किनारों को निकालकर बीच की खालो । 


: (थालो फकते हुए) ऐसी जली भँजी रोटी मैं नहीं खा सकता । 


इतने दिन में तूने जब रोटी बनाना भी न सीखा तब जिन्दगी 
में और क्‍या करेगा । 


[ नेपथ्य से सूरदास का निम्नलिखित पद सुन पड़ता है ---- “दया 


चौथा टद्य 


स्थान : नगर के एक फाटक के निकट एक छोटे से घर की दालान 
समय : मध्यात्न के पश्चात्‌ 


[घर की दालान से जान पड़ता है कि घर किसी गरीब से गरीब व्यक्ति 
के रहने का स्थान है । मेली-कचली दोवालों के कुछ भाग दिख पड़ते हैं ४ 
दालान की भूमि गोबर से लिपी हुई है और उसमें कई गड़ढे हें । एक तरफ 
मिट्टी का चूल्हा है, जिसकी आग बुर गयी है । चूल्हे के पास ही एक काँसे 
की टेढ़ी-मेढ़ी थाली से ढकी हुई एक थाली रखी है । एक ओर बोरा बिछा है । 
इध र-उधर कुछ अत्यन्त साधा रण गृहस्थी का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। 
हरिया दालान की भूमि को एक टूटे से काड़ से भाड़ रहा है । उसकी अवस्था 
लगभग बारह वर्ष की है । दुबला-पतला शरीौर है। रंग गेहुँशा है । फटा-सा 
थिगड़ेल कुरता और धोती पहने हुए है। यद्यपि गरीबो का पूरा प्रभाव है 
तथापि उसके आनन से कुछ तेजस्विता ऋलकतो है । देव का प्रवेश । इसकी 
अवस्था हरिया से ४-६ वर्ष अधिक है । चेहरा हरिया से मिलता हुआ । वेश- 
भ्षा वेसी ही गरीबी की, जंसी हरिया की । ] 
देव: क्‍यों, रे हरिया, सामने का चने वाला कहता था कि तूने 
उसके पैसे नहीं चुकाये । 
हरिया : (भाड़, देना बन्दकर) हाँ, कुछ दिन के उसके पैसे बाकी हैं । 
देव : कुछ दिन के बाको हैं, याने तू चने उधार लेकर खाता 
रहा! 
हरिया : क्या करता ? भूख तो बुभानी ही पड़ती । मिठाई लेकर तो 
कहीं से खायी नहीं। चने ही खाये हैं न ! माँ ने कहा था 


जब भाग्य जागता है १४७ 


कर्णसह : (विचारते हुए) इतना तो पक्का है न, कि वे जिसे भी 
लायँगी वह अज्ञात कुलशील नहीं होगा । 
वसुन्धरा : इस सम्बन्ध में वे मुभे बचन दे चुकी हैं कि लड़का आपके 
कुटुम्ब के ही किसी घर का होगा । 
[ कर्णसह सिर भुका विचारमग्न हों जाता है । वसुन्धरा उसकी ओर 
देखती रहती है । | 
लघु यवनिका 


गीसरा दृश्य 


स्थान : कर्णरसेह के भवन का कमरा 
समय : मध्यात्न 


[ कमरा पुराने ढंग के राजसी महलों के कमरों के सदृश्ञ सजा है । एक 
गद्दी पर मसनद से टिका हुआ कर्णसह बेठा है। उसके निकट ही वसुन्धरा 
बंढी है। दोनों वृद्ध हें । कर्गंसिह एक क्रता और पाजामा पहने है । सिर 
खुला है । सिर के बाल उड़े हुए हें । छोटी-छोटी खसखसी मू छें हें । वसुन्धरा 
साड़ी और चोलो पहने है। कुछ आभूषण भी धारण किये है । | 


वसुन्धरा : हाँ, मेरी साफ"'“'साफ राय है कि भँवर जी कौन 
लाये जायँ, इसके फंसले का पूरा अधिकार कुँवरानी जी 
को दे देना चाहिए । 

कर्णासह : मैं पहले तो इस राय का नहीं था, पर तुम्हारे बराबर 
यह कहते रहने पर कि आभ्राखिर उस लड़के के साथ उन्हीं 
को अपनी जिन्दगी ते करनी है, अरब मैं भी इस मामले 
में कोई दखल नहीं देवा चाहता । पर क्ँवरानीजी इस 
फेसले को कुछ सिद्धान्तों पर करना चाहती हैं। मुझे 
ग्रगर वे उसूल मालूम हो जाते । 

वसुन्धरा : यह भी उन्हीं पर छोड़िए । वे पढ़ी-लिखी हैं। आज के 
जमाने को हमसे ज्यादा जानती हैं । 

कर्णासह : हाँ, यह भी ठीक है, लेकिन" *** 

वसुन्धरा : अब आप अगर मगर लेकिन कुछ न कहें । सब कुछ उन 
पर छोड़ दें । हम अब कितने दिन के हैं । 


दूसरी 


पहली 
दूसरी 


जब भाग्य जागता है १४५ 


* पर, बहत, उस दिन जो लड़के पसंदगी के लिए बुलाये 


गये थे उनमें से तो मुझे कोई अ्रच्छा नहीं दिखा । 


* वह तो जो भी यहाँ आएगा, श्रच्छा हो जाएगा । 
: हाँ, सो तो ठीक है, पर पूत के लक्खन तो पालने में ही 


दिख जाते हैं । 


[ खुमानसिह का प्रवेश । खुमानसह अधेड़ अवस्था का है। वेशभूषा 
राजा लोगों के परिचारकों के सदृुश--छोटा कोट, पेजामा, साफा । | 


खुमानसह 


: हो गया" “'फंसला हो गया हमारे भँवरजी का । 


दोनों. परिचारिकाएँ : (उत्सुकता से एक साथ) किस “किस के भाग 


खुमानसह 
पहली 
खुमानासह 


दूसरी 
खुमानसह 


जागे ? 


* नाम अब तक नहीं खुला है, पर फंसला व्यक्ति को 


सामने न रखकर कुछ सिद्धान्तों को सामने रखकर किया 
गया है। 


: कौन से सिद्धान्त ? 

: वे भी पोशीदा रखे गये हैं । व्यक्ति के नाम के साथ ही 
उन सिद्धान्तों को भी बताया जायगा । 

* आज सारा फंसला हो जाएगा । 

: हाँ, आज सब कुछ हो जाएगा । 


लघु यवनिका 


दूसरा दृइय 


स्थान : कालिन्दी के नलिवात़ स्थात में यरिचारकों का कमरा 
समय : प्रात:काल 


[ कालिन्दी की दो परिच्यारिकाएँ आपस में बातें कर रही हैं। दोनों 
युवावस्था की हैं । लहँगा पहने हैं, ओढ़नी ओढ़े हैं । | 


एक 
दूसरी 


पहली 


दूसरी 


पहली 


दूसरी 


पहली 


: हाँ, आज हमारे भँवरजी का फेसला हो जायगा । 
: वह तो कुमारजी के बारहवें दिन ही हो जाता, लेकिन 


राजाजी और कवरानी जी को एक राय नहीं थी । 


: हाँ, राजाजी ऐसे लड़के को चाहते थे जो धनवान घर 


का हो, अच्छी तरह पाला-पोसा और पढ़ा-लिखा । 


: राजाजी को यह इच्छा उनको उमर देखते हुए ठीक भी 


है। वे अब सत्तर पार कर गये । चाहते हैं उनके सामने 
ही भैँवरजी का ब्याह शादी हो जाय । वे कामकाज भी 
देखने लगें । 


: कामकाज / रियासतों में ग्रब॒ काम तो रहा ही नहीं । 


राजाजी का भी सारा बखत भगवान्‌ के भजन में ही 
जाता है । रोज दोनों बखत मन्दिर में दर्शन करते हैं 
और हाथ में तो सदा ही सुमरनी रहती है । 


: सो तो ठीक है, पर बुढ़ापे में उस लड़के का ब्याह-शादी 


कर देने की उनकी इच्छा तो मामूली बात है। 


: इस दुनियाँ में ऐसी इच्छाओ्रों का तो कभी भी खातमा 


नहीं होता । इस विषय में तो कुँवरानीजी की इच्छा ही 
सब कुछ होनी चाहिए। 


कालिन्दी 


जब भाग्य जागता है १४३ 


: भाई, उन्हीं सिद्धान्तों को सामने रख मैंने यह निर्णय 


किया है। आ्राज मुझे अपना बीता हुआ सारा जीवन 
याद आ रहा है। ज्योतिषियों के फेर में पड़ और यह 
मान कि मैं जिस नक्षत्र में जन्मी हूँ उसकी वजह से मेरा 
मुँह देखने से भी कोई अशद्युभ हो सकता है, मैं तुम्हारे 
राज्य से निकाली गयी । वर्षों दिल्ली में रक्खी गयी । 
तुम्हारा खानदान देश के सर्वश्रेष्ठ नरपतियों का खान- 
दान होते भी मेरा विवाह क्रिया गया एक जागीरदार के 
घर में | फिर, वैवाहिक जीवन भी कंसा रहा यह तुमसे 
छिपा नहीं है और आ्राखिर भगवान्‌ ने वेधव्य का दुःख 
भी दिखाया । तुम्हारी राय और अपने जीवन का 
सिहावलोकन कर मैंने अपना निर्णाय किया है । 


नररा।जसह : पर सवाल कर्णासिह और वसुन्धरा का भी तो है । 


कालिन्दी 


: दत्तक मैं ले रही हूँ, वे नहीं । 


लघु यवनिका 


की 


अंग्रेजों कर आ्रगसन और उसक बाद 


[ नरराजसिह उलट-पलटकर उसे देख टेबिल पर रखता है। इसके बाद 
कुछ और दरख्वास्तें कालिन्दी इसी प्रकार नरराजसह को देती है और वह 
पहली दरख्वास्त के सदृश ही अन्य दरख्वास्तों को भी उलट-पलट कर देख 
उसी तरह टेबिल पर रखता है। | 


नरराजसह : 


कालिन्दी 


कालिन्दो 


नरराजसिह 


कालिन्दी 


नररारजासह : 


दरख्वास्त सचित्र ही नहीं श्रनेक तरह के सर्टिफिकेटों के 
साथ है। 


: कुछ दरख्वास्तों में तो नज़र की बात भी लिखी हुई है । 


नरराजसिह : 


ग्रजीब दुनिया है, ऐसे ही मौकों पर जान पड़ता है कि 
यह ग्रादमी कितना स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए 
दूसरों को भी कितना स्वार्थी बनाने की कोशिश 


करता है । 


: हाँ, एक महाशय ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि 


अगर उसके लड़के को मैं गोद ले लूँ तो वह एक लाख 
रुपया नज़र करने को तेयार है । (सब दरख्वस्तों को उठा 
कर जमीन पर पटकते हुए) और तुम जानते हो मैंने क्या 
फंसला किया है ? 

फेसला क्या किया है, यह तो नहीं जानता, पर तुम क्‍या 
सोच रही हो यह जरूर जानता हूँ। 


: (खड़े हो एक सोफा के निकट जाते हुए) जो सोचती थी वह 


विचार अब फंसले के रूप में बदल गया है । (सोफा पर 
बेठ जाती है।) 

(उसी सोफा पर बंठते हुए) हालांकि फंसला करने का 
तुम्हारा अधिकार है, लेकिन यह निर्णाय किन सिद्धान्तों 
पर हो इस सम्बन्ध में मेने जो राय दी थी उस पर भी 
विचार कर लिया है न ? 


स्थान : 
समय ५: 


पहला दृश्य 


कालिन्दी के निवास-स्थान का एक कमरा 
उषःकाल 


[ आधुनिक ढंग का अच्छी प्रकार सजा-सजाया कमरा है । कालिन्द 
राइटिंग टेबिल के निकट अपनी आफिस चेयर पर बंठी हुई टेबिल पर रखे हुए 
कुछ कागजों को उलट-पलट कर देख रही है। उसकी अवस्था लगभग तोस 
वर्ष को है । वह गौर वर्ण की है । मुख और शरीर सुन्दर । वेशभषा से विधवा 
जान पड़ती है । कुछ देर निस्तब्धता रहतो है । नरराजसिह का प्रवेश । उसकी 
अवस्था लगभग पच्चीस वर्ष को है । गौर वर्ण का सुन्दर युवक है । वेशभूषा 


पदिचमी । ] 


नरराजसिह : 


कालिन्दी 


नररार्जासह : 


कश्लिन्दोी 


(कालिन्दी की ओर बढ़ते हुए) अ्रच्छा, इतनी मग्न हो आज 
कि मेरे आने की आहट भी सुनायी नहीं दी ! 


: (नरराजसह की ओर देखते हुए) श्राज ही जो इस वक्त के 


जीवन का सर्वेप्रधान तास्फिया होना है । 

(राइंटिंग टेबल के विकट की एक कुर्सी पर बेठते और टेबिल पर 
रखे हुए कागजों पर दृष्टि डालते हुए) दरख्वास्तों का तो 
ढेर लग गया है ! 


: (अपनो कुर्सो पर बठते हुए) क्‍या पूछते हो ? सचित्र 


दरख्वास्तें हैं और उनमें भी केवल एक-एक फोटो नहीं; 
पूरी फोटो, बस्ट, सामने की तरफ की, पीछे की तरफ 
की, बगल की इत्यादि और उनमें भी न जाने कितने 
पोज़ । देखोगे इन सचित्र दरख्वास्तों में से कुछ को ? (एक 
दरख्वास्त नरराजसिह को देठी है।) 


पात्र, समय, स्थान 


सुख्यपात्र , : (नाटक भें प्रवेश के अनुसार ) 

कालिन्दी : कर्णसिह के स्वर्गंवासी पुत्र युवराज' अजुनर्सिह की 
कँवरानी . 

नरराजसिह : एक राजा, कालिन्दी का भाई 

खुसानसह : कलिन्दी के साथ उसके मंके से आया हुआ उसका 
परिचारक 

कर्णंसह : एक जागीरदार राजा 

वसुन्धरा : कर्णसिह की रानी 

हरिया : बाद में हरितिह, जिसे कवरानी ने गोद लिया 

देव  हरिया का बड़ा भाई 

स्थान : भारत की एक पुरानी रियासत 

समय : सन्‌ १६५६ ईस्वी 


जब भाग्य जागता है 


श्३८ अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


देश पर सब कुछ बलिदान कर इस तरह का अ्रपवाद 
सुना हो, उसकी अगर आँखों की ज्योति जाकर तुम्हारे 
माफिक हालत हो जाय तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं । 
कसी यह दुनियाँ है, माँ, एक ओर--'बिस्मिल जिन्दाबाद' 
के गगन-भेदी नारे और चुनाव में वोट लेने के लिए 
“बिस्मिल द्वार का निर्माण और दूसरी ओर उनके घर- 
वालों की परछाही तक से भागना और उनकी निपुती बेवा 
माँ पर बदनामी की मार ! एक तरफ शहीद परिवार 
सहायक फण्ड के नाम पर हजारों का चन्दा और दूसरी 
तरफ दवा और पशथ्य के लिए पैसों के ग्रभाव में ग्रमर 
शहीद बिस्मिल के भाई का तपेदिक से घुट कर मरना ! 
क्या यही है शहीदों की इज्जत और उनकी पूजा ! (कुछ 
रुककर ) पर, माँ, इस, बेवफा दुनियाँ के रहते हुए भी बिस्मिल, 
तुम और तुम्हारा सारा कुटुम्ब भारत की आजादी के 
इतिहास में ग्रजर अ्रभर रहेंगे । (कुछ रुककर गद्गद स्वर से) 
फिर“ फिर आऊंगा, माँ । 
[ शिव वर्मा का शीघ्रता से प्रस्थान ! माँ के फिर आँसू बह पड़ते हैं कुछ 
देर ये आँसू बहते रहते हैं, कुछ समय उपरान्त माँ अपनी अंधी आँखों के इन 
आँसुओं को अपनी फटी साड़ी के पल्‍ले से पोंछती हैं । | 


यवनिका 


जब माँ रो पड़ों १३७ 


निकलते, वे श्रद्धा और भवित से भी बह पड़ते हैं । मैं तो 
रटा करता हूँ-- 
महसूस हो रहे हैं वादे फ़ना के भोंके, 
खुलने लगे हैं मुझ पर इसरार ज़िन्दगी के । 
यदि देशहित मरना पड़े मुझ को अनेकों बार भी, 
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी । 
है ईश ! भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, 
कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कम हो । 
ग्रौर कल फाँसी पर चढ़ँगा, माँ, यह कहते हुए-- 
मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, 
बाकी न मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे । 
जब तक कि तन में जान, रगों में लट रहे, 
तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे । 
मरते बिस्मिल रोशन लहरी आशफ़ाक अत्याचार से, 
होंगे पंदा सेकड़ों इनके रुधिर की धार से । 
&“[ ज्रांडी 6 00जाहधि। णएी पा छातगाशी सा, 

एक जेल अधिकःरी : बहादुर बेटा ! बहादुर माँ ! बहादुर माँ का बेटा 
ही बहादुर हो सकता है । 

[यह दृश्य लुप्त होकर फिर से कोठरी को दोवाल आ जातो है। | 

शिव वर्मा: माँ, उस दिन समय पर विजय हुई थी तुम्हारी और आज 
तुम पर विजय पायी है समय ने । आघात पर आघात देकर 
इस काल ने तुम्हारे बहादुर दिल को भी कातर बना दिया 
है। जिस माँ की अँखों के दोनों तारे अस्त हो चुके हों, 
जिस पत्नी का सिदूर, मरत्क को टिकली पुछ कर 
जिसका भाग्य सितारा भी डूब गया हो और जिसने अपने 


१३६ अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


में घुमाना चाहिए ! आपने क्‍या नहीं सहा, माँ और ऊपर 
से यह बदनामी ! 
[ माँ, फिर रो पड़तो हैं । कुछ देर निस्तब्धता । | 
शिव वर्मा: आपके आज के आँसू देख करीब बीस वर्ष पहले के मुझे 
गोरखपुर जेल की कोठरी के सामने भाई बिस्मिल के आँसू 
ग्रौर उस वक्‍त की आपकी बात याद आ रही है । 
[कोठरी के पीछे को दीवाल हटकर उसके पीछे निम्नलिखित दृश्य 
दिखायी देता है । | 
स्थान : गोरखपुर जेल की एक कोठरी 
समय : अपराह्न 
[ कोठरी जेल की कोठरियों के सदृश है । उसके बाहर रामप्रसाद बिस्मिल 
उनकी माता, जो उस समय व॒द्धा न होकर प्रोढ़ा थीं, शिव वर्मा जो उस समय . 
युवक थे तथा बिस्मिल के परिवार के ही एक-दो व्यक्ति और जेल के कुछ 
कमंचारो दिखायी देते हैं ॥ बिस्मिल के स्वरूप का वर्णत आवश्यक नहीं, 
क्योंकि उनके चित्रों से सर्व-साधारण परिचित हैं। बिस्मिल के नेत्रों में 
आँसू हैं।] 
माँ : (बिस्मिल के नेत्रों के आँसू देखकर ऊंचे स्वर में) मैं तो समझती 
थी कि मेरा बेटा बहादुर है जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार 
भी काँपती है। मुझे पता नहीं था कि वह मौत से डरता 
है। तुम्हें अगर रोकर ही मरना था तो फिजूल इस काम 
में आये ! 
बिस्मिल : माँ, मुझे गलत समभ रही हो । मैं मौत से नहीं डरता । 
माँ, मेरे ये आँसू, मेरी तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा और भक्ति 
है उसने बहाये हैं।डर और दुःख से ही तो आँसू नहीं 


शिव वर्मा: 
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सो 


शिव वर्मा: 


'. जब माँ रो पड़ीं १३५ 


[कुछ देर निस्तब्धता। ] 


: (हिचक-हिचककर ) रमेश के बाद उसके बाप को हमदर्दी 


दिखाने वालों से ऐसी चिढ़ हुई कि जो हमदर्दी दिखाने 
आता उसे वे सौ बातें सुनाते। न खाने को कुछ था और न 
पहनने को । जाड़े में रातें तक बिना कुछ ओढ़े 'कटतीं । 
एक दिन वे भी मुझे अनाथ और अकेली छोड़कर चल 
दिये । (फिर रो पड़ती हैं ।) 

[ कुछ देर निस्तब्धता | 


: बेटा, यह पेट बड़ा पापी होता है। दोनों बेटे गये, मैं निपृती 


हुई | उनके बाप गये, मैं रांड हुई । फिर भी जीते जी को 
पेट में तो दो दाने अनाज के डालना ही था । इसलिए इस 
मकान के कुछ हिस्से को किराये पर उठाना तय किया । 
पर किराये पर तो [तब उठता न जब कोई किरायेदार 
मिलता । पुलिस के डर से कोई किरायेदार भी नहीं आया 
आऔ,र जब आया तब पुलिस का ही एक आदमी । पुलिस 
को मकान किराये पर देने से लोगों ने मुभे भी बदनाम 
किया कि मैं तो अ्रब पुलिस की हो गयी हूँ । 

(क्रोध से) यह दुनियाँ कितनी स्वार्थी और क्ृतघ्न है ! आप 
का सब कुछ गया, बेटे गये, उनके बाप गये, खुद अंधी हो 
गयीं, ग्राखिर में बचा था नाम, सो वह भी चला गया ! 


: बेटा, मुँह-मुंह पर यही बात है कि मैं पुलिस को हो गयी 


हूँ । 

(और क्रोध से) ऐसे चेहरों को काला कर, उनकी जीभ काट, 
उन्हें गधों पर चढ़ा, जूतों की माला पहना, शहर-शह र, 
कस्बों-कस्बों, गाँव-गांव, सड़कों-सड़कों और गलियों-गलियों 


१३४ 


शिव वर्मा : 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


: (शिव वर्मा को अपनी ओर खींदकर सिर पर हाथ फेरते हुए) 


अच्छा तुम वह हो, बेटा ? कहाँ थे अ्रब तक ? मैं तो तुम्हें 
बहुत याद करती रही; पर जब तुम्हारा आना एकदम ही 
बन्द हो गया तो समभी तुम भी कहीं उसी रास्ते पर चले 
गये । (अन्तिम शब्द कहते-कह॒ते हृदय भर आता है, जो उनके गले 
के गदगद्‌ स्वर से जान पड़ता है। दो चार बूद आँसू भो उनकी 
अंधी आँखों से टपक पड़ते हैं ।) 
[ कुछ देर निस्तब्धता। | 
माँ, बिस्मिल का छोटा भाई रमेश कहाँ है ? 


[ रमेश का नाम सुनते ही माँ के आँखों से चौधारे आँसुओं की भड़ी लग 
जाती है । कुछ देर यही स्थिति रहती है । अ्रतः कुछ समय तक निस्तब्धता। | 


माँ 


शिव वर्मा: 
माँ 


शिव वर्मा: 
समाँ 


शिव वर्मा: 


: (कुछ देर बाद सभलकर धीरे-धीरे) बेटा, रमेश भी अब नहीं 


है। राम और रमेश के पिता की कोई बाँधी हुई आमदनी 
तो थी नहीं । 
जानता हूँ । 


: राम के बाद रमेश बीमार पड़ा। इलाज के लिए रुपया 


कहाँ ? दवा के बिना बीमारी जड़ पकड़ती गयी । 
आह 3 


* घर का सब कुछ बिक जाने पर भी रमेश का इलाज न हो 


पाया । न दवा और न पथ्य का खाना। उसे तपेदिक हो 
गया, बेटा, और एक दिन वह भी अपने बाप को और मुझे 
जोडिकर 775 (फिर रो पड़ती हैं ।) 

(गद्गद्‌ स्वर से) ओह''' “ओह ! (उनको भी आँखें भर 
आती हैं।) 


प्रथम दृश्य 


स्थान : शाहजहाँपुर में बिस्मिल के मकान की एक कोठरी 
समय : श्रपरात्त 

[कोठरी से जान पड़ता है कि किसी गरीब से गरीब व्यक्ति का मकान 
है । कोठरी के तीन ओर की जो दीवलें दिखती हैं वे बहुत दिनों से न पुत 
सकने के करण गंदी हो गयी हैं । यही ह/लत कोठरी की छत की है । परन्तु 
कोठरी की भूमि गोबर से स्वच्छ लिपी हुई है । एक ओर एक फटी पुरानो 
चटाई पर बिस्मिल की माँ, बंठी हुई हैं । वे व॒ृद्धा हैं, दुबली-पतली एक सफेद 
फटी और थिगड़ ल साड़ी पहने हैं । कुछ गरीब गृहस्थी का सामात इधर-उधर 
अव्यवस्थित-सा पड़ा है । शिव वर्मा का प्रवेश । शिव वर्मा अधेड़ अवस्था के हैं ॥ 
कुरता और ढीला पाजामा पहने हैं । शिव वर्मा आगे बढ़ माँ के पर छुते हें। 
स्पश से माँ को किसी व्यक्ति के आगमत का बोध होता है । वे टटोलती हुईं दोनों 
हाथ शिव वर्मा के सिर पर रख उन्हें आशीर्वाद देती हैं । | 
माँ: ४ तुम कोन हो ? 

[ शिव वर्मा कुछ चकपकाकर और हिचकते हुए कुछ उत्तर देता चाहते हैं 
जो उनकी मुद्रा से जान पड़ता है; परन्तु शब्द उनके कण्ठ से नहीं निकलते । 
वे जमीन पर बंठ जाते हैं । | 

[ कुछ देर तिस्तब्बता । ] 
माँ : कहाँ से ग्ाये हो, बेटा ? 
शिव वर्मा : (कुछ साहस से अ्टक-प्रटकक र) गोरखपुर जेल में अपने 
साथ किसी को ले गयी थीं अपना बेटा बनाकर, याद है 
माँ? 


पात्र, स्थात, सभ्य 


मुख्य पात्र 

१. अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की माता 

२. शिव वर्मा 

कल्पना में जो दृश्य और पात्र आते हैं और जो स्वप्न के सदृश 
नेपथ्य में दिखायी पड़ते हैं-- 

गोरखपुर जेल की कोठरी के सामने बिस्मिल की फांसी के एक दिन पूर्व 
बिस्मिल, उनकी माता, शिव वर्मा तथा बिस्मिल के कुछ नातेदार और जेल 
अधिकारी 

स्थान : शाहजहाँपुर, 

समप्र : १६४६ ईस्वी 


जब माँ रो पड़ों 


१8 बा खा | नह वर | ७ 
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निस्टर “ :; 


सूखे संतरे १२६ 


गिरफ्तार कर कलककत्ते के मटिया बुर्ज भेजे गये और 
सरकार कंपनी बहादुर ने साही खानदान के लोगों को 
गिरफ्तार करने का हुकुम निकाला तब इस हुकुम के 
साथ ही सबकी नातेदारियाँ साही खानदान से टूट 
गयीं, अरे ! सच्चे और नजदीकी-नजदीकी नातेदारों 
की भी । सब दिशाओं से, सब तरफ से एक से ही सब्द 
सुनायी पड़े''' हम से वाजिदअली साह से कया वास्ता' 
“हमारी वाजिदअली साह से कोई रिस्तेदारी नहीं 
इत्यादि। आज"''आज, मिनिस्टर साहब, अधिकार 
की सत्ता की उसी गद्दी पर कांग्रेसी बेठे हैं, (चारों ओर 
बठे हुए लोगों की ओर संकेत कर) हम सब कांग्रेसी हैं । 
(दाहनी ओर की दोवाल की थिड़कियों से दिखने वाली बाहर 
की भोड़ की ओर इशारा कर) वे सब कांग्रेसी हैं । परन्तु 
ही" परन्तु भगवान्‌ न करे अगर आप लोग भी गद्दी 
से उतरे, कांग्रेस के दिन भी फिरे तो"*“'तो पता 
लगेगा कि कौन-कौन सच्चा कांग्रेसी है ! 

(कुछ चकपका कर) मगर ''''' मगर: 


यवनिका 


पमितिस्टर 


वृद्ध देहाती 


अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


इस. बंसल 5० इस बखत की दूसरी बात है । इस बखत 
जो कभी कांग्रेसी नहीं थे, जो सदा कांग्रेस की बुराई 
ग्रौर विरोध करते थे, वे भी कांग्रेसी हो गये हैं। इस 
स्कूल में बैठे हुए हम सब कांग्रेसी हैं, इतना ही नहीं, 
(दाहनीो ओर की दोवाल की खिड़कियों में से दिखने वाली 
बाहर को भोड़ की तरफ संकेत करते हुए) बाहर की तमाम 
भीड़ भी कांग्रेसी है । कौन काँग्रेसी नहीं है ”? इस बखत 
की कांग्रेस की भगती देखकर मुझे अपने बप्पा की कही 
हुई एक कहानी याद आर जाती है । कहानी क्‍या एक 
सच्ची घटना है । कहिए तो कहूँ । 


: (सुस्करा कर) जरूर“ “जरूर कहिए । मैंने तो सबको 


इसीलिए तकलीफ दी कि सबसे जान-पहचान हो, सब 
के भाव मालूम हों | फिर आप तो बुजुर्ग हैं, आप से 
तो कुछ शिक्षा ही मिलेगी । 


: मिनिस्टर साहब, मेरे बप्पा उस बखत थे, जब इस 


ग्रवध पर नवाब वाजिदअली साह का राज था । 
उन्होंने वाजिदञश्नली साह का अच्छा समय देखा था। 
आर उनकी गिरफ्तारी भी देखी थी। जिस बखत 
वाजिदअली साह तखत पर थे हमारे लखनऊ में सभी 
उनके खानदान से अपना-अ्रपना नाता जोड़ते थे । ऐसा 
कौन था जिसकी दूर की या नजदीकी बादसाह से 
रिस्तेदारी न हो । यहाँ तक॒ कि लखनऊ के इक्के वाले, 
तरकारी बेचने वाले, भड़भू जे और मजूर भी अपने 
खानदानी सिजरे को कहीं-न-कहों बादसाही खानदान 
से मिला ही देते थे। परन्तु दिनों के फेर से जब नवाब 


स्थान : एक देहाती स्कूल का हाल 
समय : तीपरा पहर 

[ ह/ल की तीन तरफ की दोवालें दिखती हैं, जो मर (हटर के दौरे के कारण 
पोत-पात कर साफ की गयी हैं । पीछे की दोवाल में कोई दरवाजा या खिड़की 
नहीं है। दाहती ओर की दीवाल में तीन खिड़कियाँ हैं, जिनसे बाहर के 
देहातियों की भीड़ का कुछ भाग दिखायी पड़ता है। बाघों तरफ की 
दीवाल में भी तीत खिड़कियाँ हैं, जिनसे कुछ दूर पर गाँव के कुछ भोंपड़े और 
दूर-दूर तक लहलहाते हुए हरे-हरे खेत डिखायी देते हें । हाल कांग्रेस के तिरंगे 
भष्डों और तिरंगी बन्दनवारों से सजाया गया है। हाल की जमीन पर 
देहाती जाजम जिछी है । पीछे की दोवाल के नजदोक एक छोटी-सी गद्दी है, 
जिस पर एक मसनद। दोनों खादो की चादर और खोली से ढके हुए हैं । गद्दी के 
सामने एक छोटा-सा तख्त है । तख़्त पर खादी का रंगोन मेजपोश है, जिस 
पर दो काँसे के गिलासों में गुलाब, गेंद', जासोन और मरुआ दोनों के फूलों 
तथा पत्तियों के गुलदस्ते हैं । गद्दी पर खद्दर के वस्त्र पहने हुए मिनिस्टर बंठा 
है । उसके सामने जाजम पर क्‌छ देहाती कयंकर्त्ता खाद्यो के कपड़े पहने बढठे हें, 

पर कुछ की धोतियाँ मिल को हैं ।] 
एक वृद्ध देहाती : (जिसकी वेश-भूषा और बोलीसे पढ़ा-लिखा मालूम होता 
है ।) हाँ, हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि ग्रगर आपको कांग्रेस 
कार्यकर्त्ताओं से बातें करनी थीं तो यहाँ एक ही कार्यकर्ता 
है, (सबसे पीछे बंठे हुए एक वृद्ध की ओर संकेत कर ) वे। 
मैंने तो जब से होस सम्भाला उन्हीं को कांग्रेस काज 
करते देखा--कांग्रेस के अच्छे, बुरे सब तरह के दिनों में । 


पात्र, स्थान, समय 


मुख्य पात्र 

एक मिनिस्टर 

एक देहाती 

स्थान : पुराने संयुक्त प्रांत का एक गांव 

समय : सन्‌ ३७ की कांग्रेसी मिनिस्टिरियों का काल 


सच्चा कॉप्रंसी कौन ९ 
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गाँधीजी 


सुखे संतरे १२३ 


अंग्रेजी शिक्षा की सारी साध खत्म हो गयी । मैंने इतना 
पढ़ लिया है कि अपने माँ-बाप, अपने कुटुम्ब, अपनी 
जाति की सेवा कर सक। आपने हमारी जाति की 
तरक्की के लिए क्या-क्या नहीं किया, और अन्त में 
अपनी जान तक को जोखिम में डाल यह उपवास कर 
डाला । जिसके संतरे के रस से आपने अ्रपना अनशन 
तोड़ा वह अब ऐसा स्वार्थी नहीं रह सकता जेंसा 
मैं था। 


* अरे ! तब तो तूने मुझे ठग लिया, बिट्ठोबा, अपने सूखे 


संतरों से ठग लिया / संतरे मुझे देकर बदले में मुभसे 
कुछ न लेना मैं तो ठगना मानता हूँ | और''' “और 
ठगा इतना ही नहीं, इन सूखे संतरों को देकर तू ने मुझे 
अपनी सारी जाति के लिए गिरवी रख लिया, इस" 
“इस तरह गिरवी कि अगर में हरिजन सेवा कर इस 
कर्ज को इस जन्म में न चुका सका तो अगले जन्म में 
हरिजन हो, उनकी खिदमत कर चुकाऊँगा । 


[ अनेक व्यक्तियों की आँखों से आँसू बहने लगते हैं । | 


यवनिका 


१२२ 


बिट्ठोबा 
गाँधीजी 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


पक्का बनिया, तुभसे संतरे लेने के बाद अब तुझे खत 
दंगा । 


: पर"*“'पर, बापू, कितने" “कितने सूखे संतरे हैं ! 
: (फिर हँसकर) और''' “और जो सिफारिशी खत तुभे 


मिलेगा, वह तो इन सूखे संतरों से भी सूखा होगा न ! 


[कुछ देर फिर निस्तब्धता । सब लोग एकटक बिट्ठीबा की ओर देखते 
रहते हैं। सरोजिनो नायड्‌ ज़िट्ठोबा के संतरों के रस का प्याला लाठो हैं। प्याला 
ग्राध। भरा है। गाँधीजी फिर उठाये जाते हैं ्ौर उठकर उस रस को 


पीते हैं । | 
जन समुदाय : 


एक मारवाड़ी : 


गाँधी जी 
सारवाड़ो 


एक गुज रातो : 
एक बोहरा : 


रवीन्द्र 
एंड्र,ज् 
बिट्ठी बा 
गाँधीजी 
बिद्वोबा 


(ऊँचे स्वर से) महात्मा गाँधी की जय ! भारत माता की 
जय ! हरिजन जिन्दाबाद । 
ह आगे पढ़ना चाहता है ? 


: हाँ, मुभसे चिट्ठी माँगता है किसी पर सिफारिश को । 
: आपको चिट्ठी देने की जरूरत नहीं, इसकी पढ़ाई का 


भार मुभ पर रहा । 

मैं इसे ऐसे स्कूल में भर्ती करा सब इन्तजा।म कर दूँगा, 
जहाँ हरिजन पढ़ सकते हैं । 

हाँ, हाँ, मैं तमाम इन्तजाम करा दूँगा; आपको खत देने 
की जरूरत नहीं । 


: विश्व भारती भेज दीजिए । 
: यस, देट बुड बी आल राइट । 
: पर, बापू, मैं अब नहीं पढ़ना चाहता । 
: (कुछ आाइचय से) नहीं पढ़ना चाहता ' 
: नहीं, बापू । अंग्रेजी शिक्षा का मुझे मोह हो गया था। 


मैंने आज कई अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को देखा । मेरी 


सूखे संतरे । १२१ 
प्यारेलाल सहारा देकर उठाते हैं ।वे मसनद के सहारे बठ जाते हैं । सरोजिनी 
नायड़ प्याला आगे बढ़ाती हैं । गांधीजी ह.थ आगे ढढ़ाते हें ।॥ पर एकाएक हाथ 
रोक लेते हैं | मानो उन्हें कुछ याद आ गया है । | 
गाँधीजी : मैंने एक हरिजन बच्चे से कहा था कि अगर मेरा अन- 
शन टूटा तो उसके संतरे के रस से। उसका ''' “उसका 
नाम था 

महादेव भाई : बिद्वोबा । 

गाँवीजी : हाँ बिद्वोबा ! कहीं वह मिल जाता" *** 

[ गाँधीजी फिर लेट जाते हैं । सारे प्रांगण में सतसनी फेल जातो है। 
कानाफूसी सुन पड़ती है--ढ ढ़ो, ढं ढो--लाआओ, लाओ हाँ, हाँ, हं ढकर लाओ, 
उस जिट्टोबा को इत्याई । उसी समय पसीने में लथपथ हांफते हुए बिट्ठोबा 
का प्रवेश । उसके हाथ में वे ही चार सूखे संतरे हैं। वह जल्शे-जल्शे आगे बढ़ता 
है। सब लोग उसे इस प्रकार राघ्ता देते हैं मानो वह इस प्रांगण का सबते 
महान्‌ व्यक्ति हो । वह लपककर गाँधीजी के पलंग के पास पहुँवठा है । | 
बिट्टोबा : बापू “बापू, आपने अनशन समाप्त * 
गाँधीजी : (कहकहा लगा) (बीच ही में) समाप्त नहीं किया, बिट्टठोबा, 

तेरा रास्ता देख रहा था । 
बिट्ठोडा : (संतरे गाँधीजी के पलंग पर रखते हुए) पर, बापू इन संतरों 
में एक प्याला रस तो नहीं निकलेगा । ये सूखे सूखे ? 
गाँधीजी _: (एक संतरे को उठाकर) एक घूंट तो निकलेगा न ! 

[सरोजिनी नायड्‌ संतरे उठाकर छीलना आरम्भ करतो हैं। कुछ देर 
तिस्तब्धता । ] 
गाँधीजी : (जोर से हँसकर, पर हंसी की ध्वनि से मालूम हो जाता है 

कि कितने कमजोर हो गये हैं ।) बिट्टोबा, मैंने कहा था 
न, मैं जिऊँगा, मरने वाला नहीं, और मैं बनिया हैं, 


उपसंहार 


स्थाव : यरवदा जेल का प्रांगण 
समय : तीसरापहर 

[ वही प्रांगण है. जो उपक्रम में था। आम के दरख्त के नीचे महात्मा 
गाँधी का पलंग है । गाँधीजी के मुख और शरोर से कमजोरी भलक रही है । 
पलंग के नोचे एक ओर पलंग के पाये से सटी हुई कत्त्रबा बेठी हैं। पलंग के 
नजदोक ही एक कर्सी पर कवि रवीन्द्र बेठे हुए हैं। पलंग के निकट ही एक 
टेबिल रखो हुई है। उसके समीप खड़ो हुई सरोजिनी नायड्‌ संतरे का रस 
निकाल रहो हैं । टेडिल से कुछ दूर पर संतरे और मौसंबियों के टोकरे के 
टोकरे रखे हुए हैं, मोसंबो के अधिक । अ्रभो भो इत टोकरों का आना बन्द नहीं 
हुआ है। प्रांगण में यथेष्ट भीड़ है । कुछ व्यक्ति क्सियों पर बठे हुए हैं, कुछ 
जमीन पर ओर कुछ खड़े हें । सभी समुदायों और समाजों के लोग हैं । स्त्रियाँ 
ओर बच्चे भो । इन्हीं में वललभ भाई पटेल, राजगोपालाचार्य, एण्ड ज, नरोमेन 
एम०सी० राजा, डाक्टर अम्बेडकर, राजभोज, श्रमृतलाल ठक्‍कर, महादेव भाई 
देसाई, प्यारेलाल और मिस रिहाना तंयबजी हैं । समुदाय में अनेक धनी मनी 
व्यापारी भी दिखायी देते हैं । गुरुदेव बंगला में एक पद गा रहे हैं । | 

[ गुरुदेव के पश्चात्‌ रिहाना तेयबजी हिन्दुस्तानी में एक गीत गाती हैं । | 

[ रिहाना तेयब जी के बाद एण्ड्ज्ञ एक अंग्रेजी गान गाते हैं । ] 

| श्रंग्रेजी ग।न के पश्चात्‌ 'कोरस' के नीचे लिखा प्रसिद्ध पद गाया जाता 
है “वेष्णव जन तो तने कहिए” | | 

[यह गान समाप्त होते ही सरोजनी नायडू संतरे का रस भरा प्याला 
लेकर गाँधीजी के पलंग के प,स पहुँचती हैं । गाँधीजी को महादेव भाई और 


छठा दृश्य 


स्थान : यरवदा जेल को एक कोठरी 
समय : तीसरे पहर के समीप 
[ सरोजिनी नायड्‌ एक कूर्सो पर बंठी हुई हैं। सारी कोठरो संतरे और 
मौसंबियों के टोकनों से भर-सी गयी हैं। टोकने अ्रभो भी आते जते हैं । 
टोकनों पर टोकने रखे जा रहे हैं, मौसंबी के टोकने अधिक हैं। टोकतों में 
किसी के साथ विजिटिंग कार्ड आते हैं, किसी के साथ चिट्ठियाँ। सरोजनो 
नायड इन कार्डो और चिट्टियों को देखतो जातो हैं । कभ्ी-कभो उनके मुख से 
क.डों के नःम॒ तथा चिट्टियों की इबारत के कुछ अंश भो निकल आते हैं । | 
सरोजिठोी : (एक कार्ड को पढ़ते हुए) ग्रो ! सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास। 
(कुछ रुककर दूसरा कार्ड पढ़ते हुए) सेठ सूरजी बल्‍लभदास । 
(कुछ रुककर तीसरा कर्ड पढ़ते हुए) सर कावसजी | (कुछ 
रुककर एक चिट्ठी पढ़कर) रो | सेठ बालचन्द के खुद के 
बगीचे की मौसंबियाँ ! (कुछ रुककर एक कार्ड पढ़ते हुए) 
बिड़ला ब्रदस्स। (कुछ रुककर एक चिट्ठी पढ़कर) ओ ! सर 
रहमत उल्ला के बाग की पहली फसल की मौसंबी | (कुछ 
रुककर एक कार्ड पढ़ते हुए) लेडी बिठ्ुलदास ठाकरसी । (कुछ 
रुककर फिर एक का पढ़ते हुए) ओह ! हिज़ हाईनेस भोपाल । 
(फिर कुछ रुककर एक कार्ड पढ़तर) ओ ! हर एक्सलैन्सी । 
यवनिका 


पाँचवाँ दृश्य 
स्थान : पूता का फल बाजार 
समय : मध्याह्षल के उपरान्त 
[ दृश्य बेसा ही है, जंसा दूसरे दृश्य में था, परन्तु चहल-पहल बहुत कम 
हो गयी है । संतरे तो पहले हो दुकानों पर नहीं दिखते थे, अब मौसंबियाँ भी 
नहीं हैं । बिट्ठोबा का जल्दी-जल्दी प्रवेश । | 


बिट्टोबा : (एक दुकानदार से) भई ! झ्राठ आने के संतरे या 
मौसंबी दे दो । 

दुकानदार : सब बिक चुके । 

बिट्ठोबा : (आगे बढ़कर दूसरे दुकानदार से) आप दो ! 

दूसरा दुकानदार : मेरे पास भी नहीं हैं । 

बिट्ठोबा : (निराश होते हुए, तीसरे दुकानदार से) आप दे सकते 
हैं? 

तोसरा दुकातदार : एक भी नहीं । 

बिट्ठो बा : (ऊँचे स्वर में) अरे ! किसी के पास आठ आने के 


. संतरे या मौसंबियाँ हैं ? 
[ कोई दुकातदार कुछ नहीं बोलता । एक बूढ़ा-सा दुकानदार अपनी एक 
आलमारी में से चार सूखे से संतरे निकालता है । | 
वह दुकानदार : ये हैं, लेना हो तो आठ आने में चार दूँगा । 
बिट्टोबा : (संतरे उठाकर उन्हें देखते हुए) पर”““'पर ये तो 


लघु यवनिका 


सूखे संतरे ११७ 


तीसरा दुकानदार : और फिर ऐसी कारंबाइयों से ये भिखमंगे और 
मुह लगते हैं । 
चौथा दुकानदार : हाँ, हाँ, इन्हें तो कुत्तों के माफिक दुतकार कर हटा 
देना चाहिए । 
पाँचवाँ दुकानदार : अरे ! पागल" ““'पागल कुत्तों के समान ! 
लघ्बु यवनिका 


११६ 


बिद्वो बा 


वही दुकातदार 


अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


कभी नहीं ।''' “कितनी ''' “कितनी देर हो रही 


नि 20027 एक ''' “सिर्फ एक प्याला रस चाहिए । 
तीन ७७.5 «इज ० तीन मौसंबियाँ कब] आटे: 2५४ ग्राठ 
ग्राने पैसे > ००००० 


'से महात्मा गांधी रोज़ा खोलेंगे ? 
: (उस दुकानदार के पास खड़े होकर, उसके स्वर और 


मुद्रा के कारण अत्यन्त उत्सुकता से) आप खुद चलकर 
देख लीजिए श्राप ही संतरे खरीदिए | आप ही 
यरवदा चलिए । 


: (डिट्टोबा की ओर एक टक देखते हुए) नहीं, तेरी बात 


पर ही यकीन करने को जी चाहता है। (जेब से 
अठन्नी निकाल कर देते हुए) ले, ले जा ये आठ आने । 


[ बिट्ठोबा उस अ्रठन्नी को इस प्रकार गौर से देखता है, जसे उसे अरठन्नी 
न सिलकर गिनन्‍नी सिलो हो । उसकी मुद्रा ऐसी हो जातो है मानो वह समघ्त 
सृध्टि को सम्पत्ति का मालिक हो गया हो । वह कुछ न कहकर उस मुसलमान 
दुकातदार की तरफ केवल देख ता है, पर ज॑सी कृतज्ञता भरी है उसकी दृष्टि उस में 
अनगिनत शब्द भो इस कृतज्ञता को प्रकट उहों कर सकते । कुछ सेकिप्ड खड़े 
रहने के बाद बिट्टोबा दौड़ता हुआ जाता है। | 


एक दुकानदार 


दूसरा दुकातदार : 


: (सुसलमान दुकानद्वार से) सेठ साहिब, ठग लिया उस 


भिखमंगे ने श्राप को । 

हाँ जी, न जाने कितने बड़े-बड़े आदमियों ने संतरे 
मौसंबियाँ भेजी होंगी । उनके रस से ग्रनशन न तोड़ा 
जाकर इस भिखमंगे के फलों के रस से तोड़ा जायगा । 


एक दुकानदार 


सूखे संतरे ११५ 


: (कुछ ऊँचे स्वर से) यह भीख माँगने का नया 


तरीका है । 


[ इस दुकानदार के भाषण भर की देर थी, श्रब तो मानो सबकी जबान 
खुल गयी, जो उनकी मुद्राओ्रों से जान पड़ता है । | 


दूसरा दुकानदार 


चौथा दुकानदार : 


पाँचवाँ दुकानदार : 


बिट्ठो बा 


: “उदरपूर्ति हित, बहुकत वेषा । 
तीसरा दुकानदार : 


मैं तो कहता हैँ, विलायत के सह्ृश इस देश में भी 
भीख माँगना, कानून से बन्द किया जाना चाहिए। 
सेण्ट्ल असेम्बली में हमारी तरफ से जो प्रतिनिधि 
हैं, उनसे इस विषय पर कानून बनवाने के लिए 
मैंने तो न जाने कितनी बार कहा । 

अपने प्रांत की असेम्बली के एम० एल० ए० तो इस 
पर बिल बना ही रहे हैं । 


: (जल्दी-जल्दी एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमते हुए 


कुछ उन्माद भरे से स्वर में) मैं कूठ नहीं बोल रहा 
य । “सच कह रहा च [०००० मानिए 222--2 
मानिए सच कह रहा हूँ। बापू ने सचमुच मुभसे 
कहा है, कि वे, मेरे संतरे के रस से, अपना उपवास 
समाप्त करेंगे ।*““““'कोई भी चले'''““'चले मेरे 
साथ । पैसा मुभे नहीं चाहिए ।'*' *“'खरीद दे संतरे । 
की और “और फिर संतरे भी मुझे न दे ।'* 
“वही ले”'“'ले चले उन्हें यरवदा जेल में । 
देख ले" “*' देख ले बापू उन्हीं के रस से अपना अन- 
शन खत्म करते हैं या नहीं ।*' “अरे ! बे मेरे 
संतरे के रस के लिए ठहरे रहेंगे । कभी '*' ** “कभी 
उपवास समाप्त न करेंगे । मेरे पहुँचे बिना *** 


११४ 


दूसरा दुकानदार : 


बिद्वोबा 


तोसरा दुकानदार : 
: मुझे आठ आने को जरूरत है। 
तोसरा दुकानदार : 


बिट्ठीबा 


बिट्ठोबा 


तोसरा दुकानदार : 


दूसरा दुकानदार : 


त्सोसरा दुकानदार : 


चोथा दुकानदार : 


बिट्ठो बा 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


(बीच ही में चिल्ला कर) चल, चल, आगे बढ़, नहीं 


: (कुछ और आगे बढ़, तीसरे दुकानदार से) एक कृपा 


कीजिएगा ? 
(बड़ी बेरुखी से) क्या ? 


सो होगी, मैं क्या करू ! 


: आपको ईश्वर ने माना है, एक गरीब की 
| ख्वाहिश 2०22 20% - 


(एकदम उत्तजित हो) बोहनी तो हुई नहीं, और तू 
ग्राया भीख माँगने ! इन भिखमंगों के मारे तो 
नाकों दम हो गया है । 

अरे, कुछ लोगों का तो यह धंधा हो गया है । 

कुछ लोगों का, जसे ये थोड़े से हों ? कुछ लोगों का 
क्या, न जाने कितनों का । 

दिन-भर और रोज इसी तरह के भिखमंगे आया 
करते हैं । 


: (चिल्ला कर) न तो मेरा धन्धा भीख माँगना है, 


ग्रौर न मेरे समान भिखमंगे रोज और दिन-भर 
ग्राते ही हैं। मुझे आठ आने चाहिए संतरे या 
मौसंबी खरीदने को । बापू झ्राज अपना अ्रनशन मेरे 
फलों के रस से खत्म करने वाले हैं । 


[ कुछ देर के लिए एक विचित्र प्रकार की निस्तब्धता छा जातो है | कुछ 
दुकानदार एक दूसरे की तरफ देखते हैं। | 048 


चोथा दृश्य 


स्थान : पूता का एक बाजार 
समप्र : दोपहर 


[बीच में सड़क है और दोनों ओर दुकानें। दुकानों में कई तरह को 
चीजें सजी हैं। दुकानों पर दुकानदार ढठे हैं । सड़क पर लोग आ-जा रहे हैं । 
बिट्टोबा खड़ा हुआ एक दुकानदार से बात कर रहा है । उसकी परेशाती बहुत 
बढ़ गयी है, जो उसके मुख से जान पड़तो है। | 


बिट्ठो बा * आज शाम के पहले ये आठ आने लौटा दूँगा, वचन 
देता हूँ, आप को । 
दुकानदार : (क्रोध से) एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, 


'जिट्ठोबा 


दुकानदार 
बिद्वो बा 


दूसरा दुकानदार : 


बिट्ठो बा 
दूसरा दुकानदार : 


बिट्ठोबा 


मेरी दुकान में लेन-देन नहीं होता । 


* सो होता भी होता तो ग्राठ आने का कभी नहीं, यह 


तो मैं जानता हूँ | परन्तु **' 


: (और क्रोध से) अबे, जाता है या पीटना पड़ेगा ! 
: (कुछ आगे की दुकान पर खड़े हो) आप मेहरबानी कर 


मुझे आठ गाने देंगे ? 
(आइचय से) क्‍या ? 


: मुझे आठ आने चाहिए। 


सो तो मालूम हुआ, पर मैं जानना यह चाहता हूँ 
कि क्‍या आपने ये पेसे मेरी दूकान पर जमा 
किये थे ? 


: अगंर मेरी इतनी औकात होती''''** 


२९९ 


प्रोफेसर 


बिट्ठोबा 
प्रोफेसर 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


: (क्रोध से) भीख माँगने को आया है ! हाथ, पर, आँख, 


नाक, सब दुरुस्त होने पर भी भीख ! 


: प्रोफेसर साहिब *** 
: (बीच हो में और क्रोध से) बार-बार प्रोफेसर साहिब ! 


प्रोफेसर साहिब कहकर खुशामद करने से भीख नहीं 
मिलेगी । (चिल्ला कर ) भला चंगा होकर भी भीख माँगता 
है, शर्म है शर्म ! सबेरे-सबेरे भीख ! उफ ! फिर उससे भीख 
जिसको हर महीने गिनती के टके मिलते हैं। झोफ ! 
ग्रोह । गधा ! एकदम गधा ! बिलकुल गधा ! भीख 
माँगना है तो बाजार जा उनके पास जो-- 

“हाट में हैं टाट पे, बठे हुए जो बाट में ' 

आठ के हैं साठ करते, रह पुराने ठाठ में 

(जल्दी से प्रस्थान । ) 


लघु यवनिका 


बिट्वोबा 
डाक्टर 


बिट्ठोबा 
डाक्टर 


बिट्ढोबा 
डाक्टर 


जिट्ठीबा 
डाक्टर 


सूखे संतरे १११ 


यह महीना है, हैजा का मौसम, पर हैजा केस में हम 
बिना पाँच रुपया पेशगी लिये नहीं जाता । 


: पर मैं आपको किसी केस में ले चलने को नहीं 


: तब कोई सार्टीफिकेट लेने आया | प्राइवेट बात भीतर 


जीजा रा रावटा 7 


: मैं आया हूँ बापू के उपवास के सम्बन्ध में *** 
* (आइचयं से) बापू का उपवास ! कंसा उपवास ? कौन 


बापू ? 


: गाँधी जी ने श्रभी जो उपवास किया है: 
: ओ ! हमको पेपर पढ़ने का फुरसत नहीं । हम नहीं 


जानता किसका उपास । ( भोतर जाते हुए ) कसा 


३ पर #०० ००० पर *%०० ००० सुनिए #००००० सुनिए, डा क्टर साहिब के 
: (भोतर से) हमारा पास फिजूल वक्त नहीं (“यू गेट 


खाउटठ फ्राम दि कंपाउण्ड"**** 


[बिट्टोबा कुछ देर सिर भुकाए खड़ा रहता है, फिर आगे बढ़ प्रोफेसर 
को तख्ती पढ़ता है । ] 


जिट्ठो बा 


: प्रोफेसर साहिब ! प्रोफेसर साहिब ! 


[ एक दुबले और ठिंगने अधेड़ अवस्था के आदमी का भोतर से प्रवेश, वह 
कमीज और धोतठी पहलने है, परों में पुने की मराठो चप्पल । आँखों पर मोटा 


चब्सा । ] 


बिट्ठोबा 


: (जल्दी से) प्रोफेसर साहिब, मैं आपसे आ्राठ आना पैसा 


भीख माँगने आया हूँ । 


एडवोकेट : 


बिट्ठीआा 


एडवोकेट : 


जिट्ठीबा 


एडवोकेट : 
* महात्मा गाँधी: 
: (भीतर जाते हुए उसी हरकार क्रोध भरे स्वर में) ओ ! वो तो 


बिट्ठोबा 
एडवोकेट 


बिट्ढीबा 


अंग्रेजों का आगमत और उसके बाद 


मामूली मारपीट ? अच्छा । पर हम पहले फोस लेकर 
तब बात करता है। हमारा कायदा । तुम गरीब आदमी; 
रुपया, आठ आना, चार आना पहले कुछ भी पेशगी 
फीस दो, तब बात*'* ** 


: लेकिन मैं मुकदमा लेकर नहीं आया हूँ, एडवोकेट 


(क्रोव से पेर पटक कर) तब काहे को आया है ? हमारा 
वक्त फिजूल बर्बाद करने ? डेस ! स्टुपिड ! 


: मैं आया हूँ एडवोकेट साहिब, बापू के **-** 
+ ह्‌ 5 


(उसी प्रकार क्रोब से) कौन बापू ? कहाँ का बापू ? 


इस हंगर स्ट्राइक में मर जायगा, बिलकुल मर 
(तर प्रवेश ।) 


५ नहीं, नहीं सुनिए न्न्नगन्न्न सुनिए तो >्नग्ननन 


[ एडवोकेट नहीं लौटता। 'भिंड्रोग़ कुछ रुककर आगे बढ़ डाक्टर का 
साइन बोई पढ़ता है । | 


बिट्टो बा 


: डाक्टर साहिब ! डाक्टर साहिब ! 


[ एक अधेड़ अवस्था का मोटा और डिगना-सा मनुष्य अंग्रेजी कपड़े पहने 
भीतर से निकलता है । | 


डाक्टर 
बिट्ठोबा 


डाक्टर 


: हैजे का केव ? महार दिखता ! 
: हाँ, डाक्टर साहिब, महार हूँ। 


: ओ ! तुम लोग इतना गन्‍्दा रहता, मरा ढोर खाता, 


गन्दा पानी पीता, इसीलिए हैजा फंलता । सप्टेम्बर का 


तीसरा दृश्य 


स्थान : पूना में एक बड़े से मकान का सामना 
समय : प्रातःकाल 

[ सकान के सामने का कुछ भाग दिखायी देता है। उसके सामने छोटा- 
सा बगीचा है। बगीवे के पीछे की ओर मकान का बरामदा है, जिसमें बीच- 
बीच में लकड़ी के तख्ते लगा-लगा कर कई हिस्पे किये गये हैं। बरंडे को 
कानिस पर एक बड़े काले ठख्ते पर सफेद अक्षरों से लिखा है ।---“सरस्वतो 
कॉलनी ' । बरामदे के हर हिस्से पर उस भाग में रहने वालों के नाम लिखें 
हैं। तोन भाग दिखायो देते हैं, ओर ठोनों भागों पर क्रमशः लिखा हुआ है-- 
बी० डी० देसाई बो० ए०, एल-एल० बो०, एडवोकेट; डाक्टर सी० आर० 
भोपटकर एम० बो० बो० एस०; प्रोफेसर एन० के० भटनागर एम० ए०। 
बिट्टोबा का प्रवेश । वह एडवोकेट के हिस्प्ते के बरंडे के सामने खड़े होकर साइन 
बोर्ड को पढ़ता है। | 
बिद्ठोबा : (ऊँचे स्वर में) एडवोकेट साहिब ! एडवोकेट साहिब ! 

[ भीतर से एक दुबला पतला ऊँचा-सा अधेड़ अवस्था का आदमी पश्चिसी 
ढंग के कपड़े पहने निकलता है। थिट्ठीबा उसे प्रणाम करता है। | 
बिट्वोबा : एडवोकेट साहिब, मैं *** 
एडवोकेट : (बीच हो में) कोई मुकदमा लाया है ? महार दिखता है ? 
बिट्ठोबा : हाँ, महार हूँ, एडवोकेट साहिब, पर'"**** 
एडवोकेट : शराब पीकर मारपीट हुआ ? जरूर शरीर केस, या 

खून ? 

मर नहीं, नहीं 7" 


श्ण्द अंग्रेजों का आगमत और उसके बाद 


बिट्ठोबा : (पाँचवें दुकातदार के पास जाकर शिड़गिड़ाते हुए) अ्रगर 
ग्राप मुझे तीन मौसंबी दे दें *** 
पाँचवाँ दुकानदार : मुफ्त में ? अबे, यह बाजार है, लंगर या खेरात- 
खाना नहीं । 
[ बिट्ठोबा के सुह से बोध जिश्वास निकलता है । | 


लघु यवनिका 


एक खरीदार 
पहला दुकानदार : 


चौथा दुकानदार : 


बिट्ठोबा 


तीसरा दुकानदार : 
एक ईसाई 
कुछ दुकानदार 
ईसाई 


चौथा दुकानदार : 


ईसाई 


सूखे संतरे १०७ 


 हँसतरिया नहीं, हिस्टीरिया । 


जो कुछ हो, पर वह बीमारी होती है, फिट आते हैं 
हँसने के रोने के ।“*''''क्या बात है ? 

ग्रे, भाई, बात ही ऐसी है, जो सुनेगा वही हंसेगा, 
और मुभसे भी ज़्यादा । (जिट्ठोबा की ओर संकेत 
कर ) हजरत फर्मा रहे हैं कि महात्मा गाँधी ने वादा 
किया है कि वह हुजूर के संतरों के रस से अपना 
रोजा खोलेंगे । कहिए यह हँसने की बात है या 
नहीं ? (फिर जोर से हँसता है।) 

[ कुछ लोग हंसते हैं | 


: (सहमे हुए स्वर से) आप लोगों में से कोई भी चल 


कर देख लें कि मैं भूठ बोलता हूँ या सच | अगर 
मेरी बात सच निकले तो फिर पैसे न लीजिएगा । 
अरे, चल, चल, बहुत से ऐसे लफंगे आया करते हैं। 
इसके संतरों से महात्मा गांधी रोजा खोलेंगे ! 


: (कई दुकानदारों को इकट्ठा सम्जोधन कर) क्‍यों संतरे 


या मौसंबियाँ हैं ? 


: (एक साथ) संतरे नहीं, मौसंबियाँ हैं। दो रुपया 


दर्जन । 


: (कुछ श्राइ्चर्य से) दो रुपया डजन ? 


थोड़ी देर में तीन रुपया हो जाएँगी । 


: अच्छा, दे दो तुम्हारी दुकान में जितनी हों । 


[ चौथा दुकानदार #एंबी गिनता है ५ एक मजदूर टोकना लेकर 


आता है। ] 


१०६ अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


[ वह दुकानदार मौसंडो गिनता है । एक मजदूर टोकना लेकर आता है ॥ 

बिट्ठोौबा का जल्दो-जल्दो प्रवेश । | 

बिट्ठो बा : एक प्याला रस के लिए कितनी मौसंबी चाहिए । 

पहला दुकानदार: एक-एक खरीद कर निचोड़ता जा, प्याला भर 
जाने पर मालूम हो जायगा कि कितनी चाहिए । 
(हँसता है ।) 

[ कुछ लोगों के कहकहे । | 

बिट्ठोबा : अरे, भाई, मुझ गरीब को तो उतने ही संतरे 
चाहिए, जिनसे एक प्याला भर जाय । 

चौथा दुकानदार : संतरे तो सारे बाजार के बिक गये। मौसंबियाँ 
मिल सकतीं हैं । शायद तीनेक मौसंबियों में प्याला 
भर जायगा, तीन मौसंबियाँ मिलेंगी आठ आने में | 


बिट्ठोबा : आठ आने में तीन मौसंबी ? 

चौथा दुकानदार : अलह सुबह आ जाता तो छे पैसे में मिल-जातीं । 

बिट्ठोबा : और पैसा अभी देना होगा ? 

चौथा दुकानदार : यह फल बाजार है, चोर बाजार नहीं, जहाँ 
उधारी चलती है। 


[ बिट्ठोबा चौथे दुकानदार के कान में धोरे से कुछ कह॒दा है। बिट्ठोबा की 
बात तो सुनायी नहीं देती, पर उसकी बात प्रो होते होते वह दुकानदार 
इतनी जोर से हँसता है और लगातार हँसता रहता है कि अनेक दुकानदारों 
और खरीदारों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है । बिट्लोबा सहम-सा 
जाता है । | » 
पहला दुकानदार : अरे, तुम तो ऐसे हँस रहे हो जैसे “उसे कौन- 

सी बीमारी कहते हैं, जिसमें ग्रादगी एकदम हँसता- 
रोता है अप: देखो ** हँसतरिया 2 


सूखे संतरे १०५ 


[ दूसरा दुकानदार मौसंबी गिनता है । एक मजदूर टोकना लेकर पहुँचता 


है ।] 


पहला व्यापारो 
तीसरा दुकानदार : 
वही व्यापारी 
तीसरी दुकानदार : 
चौथा दुकानदार 
एक पारसी 

चौथा दुकानदार 
पारसी 

एक बोहरा 

दूसरा दुकानदार 
बोहरा 

तीसरा दुकानदार 


बोहरा 


तींसरा दुकानदार 
बोहरा 


: (दूसरे दुकानदार से) अच्छा, भाई, दे दो सात-सात 


पैसे में दो दर्जन मौसंबी । 
ग्रब तो दो ग्राने' की मौसंबी मिलेगी, सेठजी । 


: (झुंमलाकर) जिस भाव में भी देना हो दे दे । 


(गिनते हुए) अरे, सेठजी, फ्रूट मार्कट भी कभी-कभी 
सट्टा बाजार और घुड़-दौड़ का मंदान हो जाता है। 


: और झ्राज'* “आज जब दुनियाँ के सबसे बड़े 


ग्रादमी का सबसे अहम तारीखी रोज़ा खोला जा 
जला हि वेंटाहर 2: तब तो है ० ७ अर 


: (चौथे दुकानदार से) कुछ सन्तरे हैं ? 
: जी नहीं, मौसंबियाँ हैं, ग्रोर भाव है दो ग्राने फी 


मौसंबी । 


: एक डज़न दो । 


[ दुकानदार सौसंबी गिनता है। | 


: (दूसरे दुकानदार से) संतरे या मौसंबी ? 

: सब बिक गये । 

: (तीसरे दुकानदार से) संतरे या मौसंबी ? 

: संतरे नहीं; मौसम नहीं; थोड़े बे मौसम के अ थे, 


पर बिक गये; मौसंबी हैं; पर दो रुपया दर्जन । 


: अभी-ग्रभी तो दो आने फी मौसंबी बिकती थी 


और ग्रब दो रुपया डज़न ? 


: बिलकल अलह सुबह तो छे ञ्राना डजन ही थीं । 
: अच्छा, जितनी हों, दे दो । 


५१०४ 


व्यापारो 
वही दुकानदार 
व्यापारी 


दूसरा दुकानदार : 
व्यापारी 


दूंसरा दुकानदार : 
दूसरा व्यापारी 
पहला दुकानदार : 


अंग्रेजों का आगमन ओर उसक बाद 


: तीन-तीन पैसे में देना हो तो दो दर्जन दे दो । 
: (बेपरवाही से) जी नहीं, श्र कोई दुकान देखिए । 
: (आगे बढ़कर दूसरे दूकानदार से) कहो, मौसंबी क्‍या 


भाव दीं ? 
पाँच-पाँच पैसे की एक-एक । 


: अरे, अरे, तुम्हारा पड़ोसी तो चार-चार पैसे में एक- 


एक देता है ? 
तो ले लीजिए न उसी से । 


: (पहले दुकानदार से) मौसंबी क्या भाव ? 
छः:-छः पैसे की एक-एक । 


वही दूसरा व्यापारी : दे दो, जितनी हों । 
[ दुकानदार गिनने लगता है । एक मजदूर टोकता लेकर आता है । पहला 


व्यापारी लोटता है 
पहला व्यापारो 


पहला दुकानदार : 


वही व्यापारो 


दूसरा दुकानशर ६; 


व्यापारी 


कछ दुकानदार 


तीसरा व्यापारी : 


| 


: हाँ, दो, दो दर्जन मौसंबी चार-चार पसे में । 


(हँसकर ) सेठ जी, किसका मुंह देखकर चले थे मेरी 
तो बिक गयीं सब । 


: (दूसरे दुकानदार के पास जाकर) दो, पाँच-पाँच पैसे 


में दो दर्जन मौसंबी । 
कीमत बढ़ गयी, सेठ, छः: छः पैसे । 


: (तीसरे दुकानदार की ओर बढ़कर) दो दर्जन मौसंबी 


पाँच-पाँच पैसा । 


: (एक साथ) मौसंबी का भाव सात-सात पैसा फी 


सौसंबी । 
(दूसरे दुकानदार से) गिन दे सारी मौसंबी जिस भाव 
में भी देना हो । 


दसरा दृश्य 


स्थान : पूता का फल बाजार 
समय : प्रात:काल 
[ बाजार का कुछ भाग दिखायी देता है। दोतों ओर ऊंचे चबूतरों पर 
फलों की दुकानें हैं और बोच में रास्ता । दुकानों में फल सजे हुए हैं और 
दुकानदार बंठे हुए फल बेच रहे हैं; बोच के मार्ग में खरोदार खड़े हुए फल 
खरीद रहे हैं, कुछ खरीदकर आगे बढ़ते हैं तथा कुछ खरीदने को आते हैं । बेचने 
वालों में मुसलमान अधिक हैं, और खरीदारों में सभी प्रकार के लोग हैं । इधर- 
उधर टोकने उठाने वाले मजदूर भी दिखायी पड़ते हें ।मौसंबियाँ खूब बिक रही 
हैं और देखते-देखते इनका भाव भी बढ़ता जाता है। बाजार में काफो हल्ला- 
गुल्ला है । दूर के स्वर की तो भनभनाहट-सी आतो है पर नजदोक को बातें 
स्पष्ट सुनायी देतो हैं । | 5 


एक दुकानदार 
व्यापारी 
वही दुकानदार 


व्यापारो 
वही दुकानदार 


: (एक व्यापारी से) जी, नहीं एक-एक आने से कम में 


एक-एक नहीं मिलेगो । 


: पर, भाई, अभी-अ्रभी तुमने तीन-तीन पैसे में एक- 


एक बेची है। 

: कुछ देर पहले तो दो-दो पैसे में भी एक-एक बेची 
थी। 

: फिर ? 


: फिर क्‍या, सेठ जी, रुई और अलसी के पाटिये पर 


तो भाव-ताव इससे भी कहीं ज्यादा घटते-बढ़ते 
रत | 


१०२ प्रग्रजों का आगमन और उसक बाद 


[ बिट्टोबा की आँखों में श्रॉस भर आते हैं । उसका सिर भुक जाता है। 
माँ-बाप दोनों उसकी ओर देखते हैं । कुछ देर निस्तब्धता। एकाएक बिट्ठोबा 
का जलल्‍्री से प्रस्थान । | 


बाप : (ऊँचे स्वर में) अरे ! कहाँ “कहाँ चला ? 

नेपथ्य से : (बिट्वोबा का स्वर) सन्‍्तरों का इन्तजाम करने और फिर 
यरवदा । 

बाप : (खाँसते हुए माँ से) यह लड़का “यह लड़का तो पागल हो 
गया । 


लघु यवनिका 


बाप 
बिट्ढठोबा 
बाप 


बिट्ठोबा : 


बाप 


बाप 


बिट्ठोबा : 


बाप 


बिट्ठोबा : 
: (आँखों में आँसू भरकर) बेटा, मेरे पास होते तो मैं तेरी यह 


मां 


सूखे संतरे १०१ 


£: तब ? 
: बाप मेरे संतरों के रस से अपना अनशन खत्म करेंगे । 
: (अत्यन्त आइचय से) तेरे संतरों के रस से गाँधी उपास खतम 


करेगा ? अरे ! तू पागल तो नहीं हो रहा है । 

(भर्राए हुए स्वर से) नहीं, नहीं, बापू नें" खुद बाप ने 
मुभसे कहा था कि वे अनशन मेरे संतरों के रस से तोड़ंगे । 
जल्दी दीजिए मुझे चार आने; नहीं तो मुझे वहाँ पहुँचने 
में देर हो जायगी । 


: जैसे तेरे पहुँचने की वहाँ बाट देखी जायगी। (खाँतता है।) 
बिट्ठोबा : 


(उसी प्रकार के स्वर में) हाँ, जरूर” “जरूर देखो जायगी 
उन्होंने खुद'''““'खुद उन्होंने" “'बापू ने मुझसे कहा था 
कि वे मेरे संतरे के रस से उपास खतम करंगे । (गिड़गिड़ा- 
कर) दीजिए''' “दीजिए मुझे चार आने । 


: जैसे गाँधी के उपास के लिए चार आने मैने जमा करके 


रखे हों। 

(और गिड़गिड़ाकर )इस दीजिए, सिफ्फ इस बार । इसके 
बाद मैं कभी नहीं माँगूँगा, कभी नहीं । पढ़ना छोड़ दूंगा, 
कमाऊँगा । आपको मदद दंगा, पर'“““'पर अभी" 
ग्रभी चार आने दे दीजिए 


: पर, बेटा, हों भी तो । चार आने दूर रहे, घर में चार पंसे 


नहीं हैं । 
(माँ से) माँ, तुम" “तुम दो । 


गिड़गिड़ाहट देख सकती थी ? मेरे पास तो चार पाई भी 
नहीं । 


बिट्ठीबा : 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


* क्‍या ? 

: गाँधी का उपास आज खतम हो जायगा । 

: (जल्दी से उठकर ) ग्रच्छा ! 

* हाँ, बहुत से हरिजन लड़कों को लड्डू बँटेंगे। 

* और तुझे तो पाँच सेर सीरनी मिलेगी, पूरी पाँच सेर । 
: हाँ, तू तो जहल गया था न ? 

: यह जहल काहे को जायगा । 

: हाँ, इसने कौन-सा कसूर किया है। 

* कसूर नहीं, यह गाँधी से मिलने गया था । 
* अच्छा, हम चले यरवदा मिठाई लेने; तू भी आ जाना । 


[ लड़कों का प्रस्थान । | 


: (जो अरब तक गंभीर विचार में डूबा हुआ था, एकाएक बाप से) 


मुभे चार आने दीजिए । 


: (आाइचय से) क्या" “क्या कहा ? 

: (जल्दो से) चार आने''' “मुझे चार आने चाहिए । 

: चार आने ? (ख़ाँसकर) सोलह पैसे ? अड़तालीस पाई ? 

: हाँ, चार आने में इतने सन्‍्तरे मिल जायेंगे न जिससे एक 


प्याला रस निकल आवे । 


: (और आइचर्थ से) संतरे ? एक प्याला रस ? अरे ! यहाँ 


भेजे चने नहीं हैं और तुझे संतरे चाहिए ? संतरों का रस ? 
एक प्याला रस ? यह है स्कूल की पढ़ाई का फल ! बाप 
कोल्ह के बैल सा पेरनी करे, माँ रूखे-सुखे टुकड़ों को तरसे, 
भाई-बहन बाँद-बूँद दूध के लिए बिलबिलाएँ और तुमे 
चाहिए संतरे ! चार आने के संतरे ! 


बाप 


बिट्ठोबा 


बाप 


बाप 


सूखे संतरे &६& 


नहीं हुए और सूख कर हो गये हैं, काँटा | दिन भर काम; 
रात भर खों-खों ! कहाँ तक कमायें । 


* सबसे बड़ी थी तेरी बहन | जब तक ब्याह-शादी नहीं हुई 


उसने तो कुछ कमा के मदद भी की। तेरे पर सारी 
ग्रासाएँ लगाये बठा था, पर तुझे पढ़ने से ही फ़ुरसत नहीं। 
(खाँसता है ।) 


: फिर पढ़कर बाबू भी हो गया तो चीरना तो ढोर ही पड़ेंगे। 


इस देश में हम महार और कर ही क्या सकते हैं । 


: बस, माँ, यही तो मुझे बरदाश्त नहीं होता । हम कया नहीं 


कर सकते ? में ही पढ़-लिख कर न जाने क्या-क्या करने 
की सोच रहा हूँ | अब हम हरिजन हैं, माँ हरिजन ! 


: (घणा से हँसकर) उस गाँधी ने कह दिया हरिजन और हमने 


सान लिया कि हमारी जात सब जातों से ऊंची भगवान्‌ 
की जात हो गयी । हमारे संसरग से चाहे भगवान्‌ का नाम 
नीचा हो जाय, पर भगवान्‌ का नाम मिलने पर भी हम 
ऊंचे नहीं हो सकते | (खाँसकर) ग्राज जिस तरह भंगी, 
चमार, कहकर गाली दी जाती है, उसी तरह कुछ दिन 
में हरिजन कहकर गाली दी जायगी । 


: बेटा, छोड़ ये बातें । कमा कर मदद कर बाप की । मैं तो 


इन बच्चों के मारे बे काम सी हूँ । ये अकेले इतनों का पेट 
केसे पाले । 


: (खाँसते हुए) फिर भी तुम कितना करती हो । (बिट्ठोबा से ) 


देख, बेटा *** 
[ कुछ हरिजन बालकों का प्रवेश | 


पहला दृश्य 


स्थान : पूना को एक हरिजन बस्ती में बिट्वोबा के घर की परछी 
समय : प्रात:काल 
[ एक ओर कुछ छोटे-छोटे घरों की बाहरो भागों के कुछ हिस्से दिखायी 
पड़ते हैं । दूंसरो तरफ बिद्वोबा की घर को परछी है । परछी की छत टेढ़ी-मेढ़ी 
बल्लियों पर है और उस पर छाये हुए टूटे-फूटे खपरे तथा टीन के टुकड़े भो 
दिखायी देते हैं। परछो को जमीन गोबर से लिपी और साफ सुथरो है । 
जमीन पर एक ओर टूटी-सी खाट पड़ो है, दूसरो तरफ एक चक्की और उखली 
गड़ी है । बिट्ठीवा और उसके माँ-बाय बंठे हुए हैं । माँ-बाप अधेड़ श्रवस्था के 
हैं; रंग में साँवले तथा शरोर में दुबले पतले। फटे से कपड़े पहने हैं ॥ एक तोन- 
चार साल का ब्च्चा चक्‍को के साथ खूल रहा है । एक डेढ़-दो वर्ष की बच्ची 
घुटने चलती हुई इधर-उधर घूम रही है। एक छे महीने का ब्च्चा माँ का 
दूध पी रहा है। सब बच्चे नंगे हैं। कितना गरीब कूटुम्ब है, यह सकान, 
उसके सामान, सबके दारीरों तथा कपड़ों से मालूम हो जाता है । कभो-कभो 
नेपथ्य से अलग-श्रलग तरह के स्वर और बात-बीत सुन पड़ती है; जिसपते जान 
पड़ता है कि पड़ोस के घरों व गली में कुछ लोग ब्लल रहे हैं; पर बातें समझ 
में नहीं आतीं । | 
बाप : पहले कहता था चौथी मराठी करके छोड़ दूंगा, फिर बोला 
मिडिल पास होने पर, श्रब इन्ट्रन्स की बात करता है। 
(ख़ाँस कर) ना, बाबा, ना, मेरे पास एक पैसा नहीं । 
माँ : खाने को दाने नहीं; कपड़ों के लाले ! स्कूल के लिए पैसा 
कहाँ से आवे, बेटा, इनकी तरफ भी तो देख; चालीस पूरे 


सूखे संतरे ६७ 


और मैं तुमसे सन्‍्तरे माँग रहा हूँ । लेने के देने पड़ गये 
त ? (फिर जोर से हँसकर) बिट्लोबा मैं बनिया हूँ, पक्का 
बनिया ! 

बिट्ठोबा : (भर्राए हुए स्वर में) बापू (“बापू ('*'' 


यवनिका 


६६ अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


बिट्टोबा : (महादेव भाई की ओर इस प्रकार देख, जेसे किसी बेरहम आदमी 
को देखा जाता है, जल्दी से महात्मा गाँधी को तरफ देखते हुए ) 
गे *००००० तो यह *००००० कम से कम यह तय रहा कि न्न्न्न० 

गाँधीजी : (मुस्कराते हुए बोच ही में) कि अगर मेरा अनशन टूट सका, 
तो जिस दिन मेरा उपवास खत्म होगा, उसी दिन तुम्हें 
सिफारिशी खत मिल जायगा । (सिर हिलाकर हँसते और 
महादेव भाई की ओर देखते हुए) अ्रच्छा, तो अब तुम्हें मेरे 
जेलर का हक्‍म मानना चाहिए । 

| बिट्टोबा खड़ा होता है । उसके खड़े होने के ढंग से मालूम हो जाता है 

कि वह कितनी निराशा से खड़ा हुआ. है । फिर वह धीरे से गाँधीजी के पर 

छूता है और घूमकर जाने लगता है । इन क॒तियों से भी वेसी ही निराशा 

टपकती है । | 40325 हक 

गाँधोजी : (कुछ विचारते हुए, थोड़े ऊंचे स्वर में) हाँ, क्या नाम बताया 

:.. “ “तुमने अपना ? बिट्ठोबा ? 

बिट्टोबा : (लौटकर) हाँ, बापू, बिड्वोबा महार । 

गाँधीजी : देखो, विट्वोबा, तुम समभते हो कि मैं जीने वाला थोड़े ही 
हैँ, और मर गया तो तुम्हारा खत गया, पर: “पर, मैं. 
मरने वाला नहीं, मैं तो. जिऊगा, जीना चाहता हूँ, और 
अगर मेरा अ्रनशन टूटा तो वह तुम्हारे सन्‍्तरे के रस से 

: खत्म होगा । े " 
[ बिट्टोबा कुछ चकपका कर गाँधीजी की ओर देखता हैं, पर कुछ कहता 

नहीं । | # पढ्ी5फ 3024 

गाँधोजी : (कहकहा लगाकर) समभ गये न ? तुम अपनी आगे की 
पढ़ाई के लिए मुझ से घिकारि शी चि माँगने आये थे, 


उपक्रम 


स्थान : यरवदा जेल का प्रांगण 
समय : तीसरा पहर 
[एक ओर जेल की बेरक का क्‌छ हिस्सा दिखायी देता है; दूसरी तरफ 

जेल की ऊँची दोवाल का कुछ भाग; बोच में एक छोटा-सा आम का दरख्त। 
छोटा होने पर भो व॒क्ष घना है और उसकी छाया में महात्मा गाँधी पलंग 
पर लेटे हुए हैं। उनके पलंग के निकट जमीन पर साधारण-सी चीजों को 
बिछा-बिछा कर, जसे---चटाइयाँ, डोरिया आ्रादि, कुछ व्यक्ति बंठे हुए हैं; इनमें 
मुख्य हैं कस्त्रबा गाँधी, वललभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, नरोमेन, महादेव 
भाई देसाई और बिट्ठी बा। बिट्वोबा की उम्र चौदह-पंद्रह साल के लगभग है रंग इ्याम, 
शरीर दुबला, कपड़े मेले और यहाँ-वहाँ फटे हुए तथा थिगडल; कपड़ों में करता, 
घोती और टोपी । बिट्लोबा गाँधी जी के पलंग के बहुत नजदोक बंठा हुआ उन 
से बातें कर रहा है । सबका ध्यान इस बात-चीत की तरफ आकर्षित है । ] 
बिट्ठोबा : (अत्यन्त दोनता से) मैं बहुत बड़ी उर्म्म।द से आया था, 

बापू । 
गाँधोजी : (कहकहा लगाकर) हाँ, सो तो मैं जानता हूँ । 
बिट्टोबा : और आप मुझे खाली हाथ लौटा रहे हैं । 
गाँधीजी : (फिर जोर से हँसकर) हाँ, हाथ तो खाली हैं; पर मेने वादा 

तो किया है न ? उस वादे को कहाँ भरा है । 
बिट्ठोडा : (तिराज्ष मुद्रा से विचारते हुए) हाँ, वादा*'“““वादा तो ठीक 

है, बापू, पर: पर: 
महादेव भाई : (घड़ी देखते हुए) अच्छा, अब तुम्हारा वक्त हो गया। 


पात्र, स्थान, समय 
मुख्य पात्र : 
महात्मा गाँधी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
कस्त्रबा गाँधी 
वललभभाई पटेल 
राजगोपालाचार्य 
सरोजिनो नायड़ 
एण्ड्ज 
नरोमन 
एम० सी० राजा 
डाक्टर अम्बेडकर 
राजभोज 
अमृतलाल ठक्‍कर 
महादेव भाई देसाई 
प्यारेलाल 
बिट्ठोबा : एक्र हरिजन बालक 
मिस रिहाना तेयबजी 
स्थान : यरवदा जेल 
समय : १६३२ ई० 
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कंगाल नहीं ६१ 


मँभले राजा : नहीं हुई तो हम कंगालों से भी बदतर हैं । 

बड़े राजा : इसीलिए तो नहीं हुई कि हम कंगालों से कहीं बढ़कर 
हैं. 

राजमाता : बेटा, तेरी बात समभ में नहीं आती । 

बड़े राजा: माँ, हमें पिनसन मिलती है, हम महाराजाधि राज राज- 
राजेश्वर संग्रामशाह और महारानी दुर्गावती के कुल 
के हैं। हमारी बड़ी इज्ज़त है, हमारा बड़ा मान है | 
हमारी आमदनी चाहे तीन पेसा रोज ही हो, पर हमें 
कंगालों की रोजनदारी, दो आना रोज, कंसे मिल 
सकती है ? हमारी भरती कंगालों में कैसे की जा 
सकती है ? 

[ बड़े राजा ठठाकर हँसते हैं श्रौर लगातार हँसते रहते हैं ॥ राजमाता के 
आँसू बहते हैं और मँभले राजा उद्दिग्नता से बड़े राजा की ओ्रोर देखते हैं । | 


यवनिका 


&६० 
राजमाता 
मंभले राजा 
राजमाता 


मंभले राजा : 


राजमाता 
मंभले राजा 
राजमाता 
मंभले राजा 


राजमाता 
मंभले राजा 


अंग्रेजों का आगसन और उसक बाद 


: (उत्सुकता से) कया, बेटा ? 
: तुम धीरज रखकर बैठो तो बताऊँ । 
: (बठते हुए) जल्दी बता, बेटा, मेरा कलेजा मूँह को आ 


रह 
माँ, अकाल के कारन सरकार ने काम खोल। है न ? 


: हाँ, जहाँ कंगाल काम करते हैं । 

: पर जानती हो, माँ, उन्हें क्या मिलता है ? 

2077 

: हमसे बहुत जादा | चार रुपया महीना, एक-एक को 


दो आने रोज । 


: अच्छा ! 
: हम सात हैं। बड़े भाई ने श्ररजी दी है कि हम सबको 


अकाल के काम में जगह दी जाय | माँ, वह अरजी 
मंजूर हो गयी तो हम में से एक-एक को दो-दो आने 
रोज, सुना, दो दो ग्राने रोज सबको मिलाकर अट्ठटाईस 
रुपया महीना, तीन सौ छत्तीस रुपया साल, सुना, तीन 
सौ छत्तीस रुपया साल मिलेगा । 


[ बड़े राजा का खेत की ओर से प्रवेश। वे अपने भाई से मिलते-जुलते हैं । 
करीब २८ वर्ष की उम्र है। वेष-भूषा उन्हीं के सदृश है । वे अत्यन्त उदास 
हैं। श्राकर राजमाता के पास बंठ जाते हैं । | 


राजमाता 


बड़े राजा 
राजमाता 
बड़े राजा 


: बेटा, मँभला कहता था कि तूने सरकार को एक अश्ररजी 


तहत 


: (लम्बी साँस लेकर) हाँ दी थी, माँ । 
: (उत्सुकता से) फिर क्‍या हुआ, बेटा, मंजूर हो गयी ? 
: नहीं 
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के बिजेता संग्रामशाह के कुल को बावन छदाम भी 
नसीब नहीं । 


[ मंभले राजा का खेत की तरफ से प्रवेश । मेँकले राजा की उम्र २२, 
२३ वर्ष की है । रंग साँवला और शरीर दुबला-पतला तथा ठिगना है। एक 
मेली और फटी-सी धोतो को छोडकर और कोई वस्त्रशरीर पर नहीं है । हाथ 
में थोड़े से गेहूँ के दाने हैं, जो बहुत पतले पड गये हैं। उसे देखकर मेमभली 
रानी घर के भीतर चली जातो है । | 


मेँभले राजा 


राजमाता 
मेँ भले राजा 
राजमाता 
में भले राजा 
राजमाता 
मंभले राजा 
राजमाता 
में भले राजा 


राजमाता 


में भले राजा 


: (गेहूँ के दानों को राजमाठा के सामने पटककर भराये हुए 


स्वर में) माँ, सब हार में भिरी पड़ गयी। बीज 
निकलना भी कठन है । 


: वसुली “वसूली '''''माँ, लगान तो इस साल सर- 


कार ने मुल्तबी कर दिया । 


: (एकदम घबड़ाकर खड़े होते हुए) मुल्तबी हो गयी ? 
: हाँ, माँ, आज ही हुकम आया है। 
: तो सिलापरी गाँव से जो एक सौ बीस रुपया बचते थे, 


वे भी न आयेंगे ? 


: इस बरस तो नहीं, माँ । 
: फिर हम लोग क्‍या खायेंगे, पियेंगे ? 
: पिनसन के सरकार एक सौ बीस रुपया साल देती 


ने! 


: सात जीव एक सौ बीस रुपया साल में गुजर करेंगे ? 


महीने में दस रुपये, एक जीव के लिए तीन पैसे रोज ? 


: बड़े भाई ने एक उपाय और किया है, माँ । 


यद८ 


अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


अच्छा, राजा जी, और बाई जी, मेरे साथ चलो, मैं 
तुम दोनों को सब चीजें मँगा दूँगी । 


[दोनों को लेकर बड़ी रानी घर के भोतर जाती हे। मँकली रानी राज- 
माता के तिकट सरककर अपनी फटी साड़ी से राजमाता के आँसू पोंछतो हे । 
कुछ देर निस्तब्धता रहती है। | 


संभाली रानी : 


राजमाता 


मंभली रानी : 
राजमाता 


संभली रानी : 


माँ, थोड़ा तो धीरज रखो । 


* बहुत जतन करती हूँ, बेटी, धीरज रखने के बहुत जतन 


करती हूँ; पर जब इन बच्चों की ऐसी बातें सुनती हूँ, 
तब तो हिरदे में ऐसा सूल उठता है जेसा भूखे पेट और 
नंगे तन रहने पर भी नहीं | (कुछ ठहरकर) और, बेटी, 
एक बात जानती है ? 

क्या, माँ ? 


: ये बच्चे ही इन तस्वीरों को लिये घूमते हैं श्रौर ऐसा 


सोचते और कहते हैं, यह नहीं, तेरे मालक और बड़ी 
हु के मालक भी जब छोटे थे तब वे भी इसी तरह इन 

तस्बीरों को लिये घृमते और यही सब कहते फिरते थे । 

और वे ही नहीं, मेरे मालक, उनके बाप, और उनके 

बाप, और उनके बाप, सब यही सोचते और कहते 

थे। े 

आह ! 


[ राजमाता लम्बी साँस लेती है। कुछ देर निस्तब्धता रहती है । | 


राजमाता 


: बेटी, संग्रामशाह और दुर्गावती को पीढ़ियाँ बीत गयीं। 


गिरती में सबने बढ़ती की सोची। बीती को सोचा, भवस 
के लम्बे-लम्बे विचार किये, पर बरतमान किसी ने न 
देखा और ग्राज '* *** (कुछ रुककर ) आज, बेटी, बावनगढ़ 


बड़ो रानी 


मंभली रानी : 


. बड़ी रानी 
छोटे राजा 


राजकुमारो 


छोटे राजा 


राजक्‌मारो 
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नहीं हुईं । संग्रामशाह ने बावन गढ़ जीते तो कया 
हुआ, दुर्गावती उनसे कम बीर नहीं थीं । 


: हाँ, संग्रामशाह ने बावन गढ़ जीत कर वी रता दिखायी 


तो दुर्गावती ने अपने प्रान देकर । 
हाँ, जीत में वीरता दिखाना उतना कठन नहीं, जितना 
हार में । 


[ राजमाता रो पड़तो हैं । | 


: माँ, फिर वही, फिर वही । 


: (राजमाता के पास जाकर उनके निकट बंठकर) माँ, तुम 


रोती क्‍यों हो ? मैं संग्रामशाह से भी बड़ा वीर बनूंगा । 
उनने बावन गढ़ जीते थे, मैं बावन शंहर जीतृगा । 


: (राजमाता के पास जाकर) और, माँ, मैं दुर्गावती से भी 


बड़ी बीर बन्‌गी । 


: (संग्रामशाह की तरवीर दिखाते हुए) देखो, माँ, संग्रामशाह 


से मैं कितना मिलता-जुलता हूँ। अगर तुम मेरी इस फटी 
धोती की जगह ज॑ंसे कपड़े ये पहने हैं, वेसे पहना दो, 
मुझे तलवार मँगवा दो, और ऐसा ही घोड़ा खरीद दो, 
तो मैं अ्रकेला बावन शहर जीत लाऊ । 


: और, माँ, देखो, मैं दुर्गावती से कितनी मिलती हूँ। 


अगर तुम मुझे भी दुर्गावती जेसे कपड़े पहना दो, हथि- 
यार मँगवा दो, और जैसे हाथी पर ये बेठी हैं, वेसा 
हाथी मँगवा दो, तो मैं भी दुर्गावती से बड़ी बीर बन 
जाऊँ। 


[ राजमाता के और अधिक आऋँस्‌ गिरने लगते हैं ।] 


बड़ी रानी 


: (छोटे राजा और राजक्‌मारी को हाथ पकड़ कर उठाते हुए) 


८्द्‌ 


बड़ो रानी 


राजमाता 


मंभलो रानी : 


राजमाता 


अंग्रेजों का ग्रागमन और उसके बाद 


: कहाँ तक रंज करोगी, माँ, और रंज करने से फायदा 


ही क्या होगा ? 


: जानतो हूँ, बेटी, पर जानने से क्या होता है, जो बात 


रंज की है, उस पर रंज आये बिना नहीं रहता । 
पर, माँ, जो बात बस की नहीं, उस पर रंज करना 
फजूल है । 


: बिना बस की बात ही तो जादा रंज पहुँचाती है । 


[घर के भीतर से छोटे राजा और राजकुमारी हाथ में एक एक तस्वीर 
लिये हुए आते हैं ।॥ छोटे राजा की उम्र क़रीब बारह वर्ष की है । वह साँवले 
रंग ओर ठिगने कद का दुबला-पतला लड़का है। एक मेली और फटी-सो 
धोदी पहने है, जो घुटने के ऊपर तक चढ़ी है। ऊपर का बदन नंगा है । राज- 
कुमारो करोब आठ साल की साँवले रंग की दुबली-पतलो लड़की है। एक 
मेली-सी लाल रंग की फटी हुई साड़ी पहने है। साड़ी इतनी फट गयी है कि 
उसके दरीर का अधिकांश हिस्सा साड़ी में से दिखता है । | 


छोटे राजा 
राजक्मा री 
राजमाता 


छोटे राजा 


राजमाता 


: माँ, (राजकुमारी की ओर इश्ञारा कर) यह कहती है 


दुर्गावती ने बावन गढ़ जीते थे, मैं कहता हूँ संग्रामशाह 
ने । फंसला तुम करो, मैं सच्चा हूँ या ये ? 


: हाँ, तुम फेसला कर दो, माँ । 
: बेटी, संग्रामशाह ने बावन गढ़ जीते थे, दुर्गावती ने 


नहीं । 


: देखा, मैंने पहले ही कहा था, यह वीरता आदमी कर 


सकता है, औरत नहीं । 
[राजकुमारी उदास हो जाठो है । | 


: (राजकुमारी को उदास देखकर) उदास हो गयी, बेटी, 


पर हमारे कुल में तो औरतें ग्रादमियों से कम बीर 


स्थान : सिलापरी गाँव में राजमाता का घर 

समय : सन्ध्या 

[ एक तरफ को राजमाता के घर की खपरेल परछी दिखायी देती है, 
जिसके कई खपरे टूट गये हैं। परछी में एक ओर घर के भोतर जाने का 
दरवाजा दिखता है, जिसके किवाड़ों को लकड़ी भर टूट गयी है । यह दरवाजा 
खुला हुआ है और इसके अन्दर घर के छोटे से मेले-कर्च ले कोठे का एक हिस्सा 
दिखायी देता है । परछी के सामने मंदान है। मंदान के एक तरफ़ दूर पर गाँव के 
कछ भोंपड़े दिखते हें और दूसरी तरफ खेत का एक हिस्सा, जिसमें छोटी-छोटी 
बिरल सूखी-सी फसल खड़ो है। परछी में एक फटे से बोरे पर राजमाता बेंठी 
हैं। उनकी उम्र क़रोब ५० साल की है । रंग साँवला है । मुख और दारीर पर 
कुछ भारियाँ पड़ गयी हैं । बाल आधे से अधिक सफेद हो गये हैं । शरीर बहुत 
दुबला-पतला है । शरीर पर वे एक मेली-सी लाल बुन्देलखंडोी सूतो साड़ो 
पहने हैं, जो कई जगह से फटी हुई ह और जिसमें कई जगह थिगड़े लगे हैं । 
राजमाता के पास बडी रानी और मंकलो रानी जमीन पर ही बंठी हुई है । 
दोनों साँवले रंग की हैं । बड़ो रानी की उम्र करोब पच्चोस वर्ष और मेभकली 
रानी की करोब बीस वर्ष की है । दोनों युवतियाँ होते हुए भी क॒श हैं और 
उनकी आँखों के चारों तरफ़ के गढ़ों तथा सूखें ओंठों से जान पड़ता है कि 
उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता । दोनों राजमाता के समान ही लाल रंग 
की साड़ियाँ पहने हैं, जो कई जगह से फटी हुई और थिगड़ ल भो हैं । दोनों 
के हाथों में मोटी-मोटी लाख को एक एक चूड़ी है । तीनों में बातचीत हो रही 
है । राजमाता की आँखों में आँसू भरे हैं । | 


पात्र, स्थान 


पात्र 
राजमाता : सिलापरी गाँव को मालग्रुज़ारिन, राजगोंड वंश की 
राजमाता 
बड़े राजा 
मेभले राजा राजमाता के तीन पुत्र 
छोटे राजा ४5 “रा 5 
बड़ी रानी : बड़े राजा को पत्नी 


मँभली रानो : मभले राजा को पत्नी 
राजकुमारो : राजमाता क्रो पृत्री 
स्थान : सिलापरी गाँव (ज़िला दमोह, मध्य प्रदेश ) 
नोट : इस नाटक की कथा पुराने मध्यप्रान्त के प्रसिद्ध पुरातत्व- 
वेत्ता रायबहादुर हीरालाल ने लेखक को बतायी थी । 
कथा एक सत्य घटना है । 
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८२ अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


तीसरा हिन्दुस्तावो: बलबाई कहीं का ! 
एक अंग्रेज : ब्ांड़लो४5' +:क्रांडलो ८८ गऔर टाँग डो इसी नजडीक 
का जरुखड़ फर। 

[ सिपाही उस्तादजी और अ्रज्ञोज्ञन की तरफ़ बढ़ते हें । उस्तादजी बिना 
कुछ कहे या हिले-इले उसी प्रकार मत के सदृश खड़ा-खड़ाा एक टक श्रज्ीज्ञन 
के मृत शरोर को देखता रहता है। ] 

यवनिका 


अ्रज्ीज़न प्र 


जा सकता | मैं भी तेरे पीछे-पीछे ही आा रहा हूँ । तेरे 
पैदा होने के बाद से आज तक सिफ़ तेरे लिए जिया 
और तेरे बिना अरब दुनिया में रह भी नहीं सकता, पर 
आँख बन्द होने के पहले एक बात और सुनती जा, जिसे 
सुनने की तुझे बड़ी ख्वाहिश थी, और जिसे तू आज तक 
न सुन सकी । 
[ नेषथ्य का शोर नज़दीक आता हे । अ्रजीज्ञत उत्सुकता भरी दृष्टि से 

उस्तादजी की तरफ़ देखती हे । | 

उस्तादजी : तू अपने वालिद को जानना चाहती थी न ? मैं" 
मैं ही हैं तेरा वालिद, बेटी, और ऐसी"*''“'ऐसी बेटी 
पाकर मैं जो फ़त्न महसूस कर रहा हूँ वह दुनियाँ की 
नज़र में पाक दामन कही जाने वाली किसी बेटी के भी 
किसी बाप को महसूस नहीं हो सकता । 

| अ्रज्ञीज्ञन अपनी दोनों भुजाएँ उस्तादजी के गले में डाल देतो है। उसके 

आ्ोंठों पर एक अद्भुत प्रकार की मुस्कराहट दोड़ जातो है, पर मुह से कोई 

शब्द नहीं निकलता । उसके नेत्रों में आँसू भर आते हें और आँस्‌ भरो हुई 

आँखें उसी वक्‍त बन्द हो जाती हैं । आँखें बन्द होते ही उसकी भुजाएं भो 

उस्तादजी के कंठ से नीचे गिर जातो हैं । प्रकृति के सारे रक्‍त वर्ग की अजी जन 

अरब प्रतीक-सी जात पड़ती है और उस्तांदजी भी उस खून से धीरे-धीरे लाल 

होता जा रहा है। नेपथ्य का झोर बहुत नजदोक आ जाता है। उस्तादजी 

एकटक अज्ञीज्ञग को देखता रहता है। कुछ ही देर में कुछ अंग्रेज और 

हिन्दुस्तानी सिपाहिय्रों का प्रवेश । | 

एक हिन्दुस्तानी : (दोनों को देखकर ) आख़िर '''**' न भाग सके, मिल 

गयेन ? 
दूसरा हिन्दुस्तानी : और खून कर डाला साथी का ? 


० 


उस्तादजी 


अंग्रेजों के आगसन और उसके बाद 


'मेरे साथ जेसा सलूक किया जायगा, उसे आप जानते 


ही हैं। अरब मैं फिर से अपने जिस्म पर उस तरह का 
हमला नहीं सह सकती । उस्तादजी, होश सँभालते ही 
2४ हमेशा ही मुझे तो आदमियों के यह हैवानी हमले 
सहने पड़े हैं, दिल के रोते हुए भी ओ्रोंठों से हँसते-हँसते, 
दिल में हमले करने वाले पर नफ़रत'''““'हृद दरजे की 
नफ़रत रहते हुए भी ज़बान से मीठी-मीठी, मुहब्बत भरी 
बातें करते-करते, लेकिन अब मुभसे यह बर्दाश्त न हो 
सकेगा । आज़ादी की लड़ाई की जच्नत में ज़िन्दगी 
भर का वह दोज़ख़ भूल गयी थी; फिर से वह दोज़ख, 
नहीं, उस्तादजी । (कमर से कटार निकालते हुए) आपने 
मुझे इसी सालगिरह पर यह सौगात दी थी। यही, 
उस्तादजी, मेरी इस दुनियाँ की तमाम तकलीफ़ों को 
ख़त्म कर मुभे वहाँ ले जायगी जहाँ आदमी औरत की 
बिना मर्जी के उसके जिस्म पर इस तरह के हमले नहीं 
कर सकता । आज़ादी की इस लड़ाई में छोटा-मोटा 
हिस्सा लेकर शायद मैं इतनी पाक हो गयी हूँ कि ख़ुदा 
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से यह दुआ माँग सक**** (कटार हृदय में मार लेती है।) 


: (अज्ञीज़न के गिरते हुए शरीर को हाथों से सँभालते हुए, 


अज्ीज़न को छातो से खून का फव्वारा-सा निकल रहा 
है ।) तेरे लिए शायद अब दूसरा कोई रास्ता भी न था, 
और“ “और इसीलिए जो कुछ तू करने जा रही 
थी उससे मैंने तुभे रोका भी नहीं। तू जन्नत को 
जायेगी, अजीज़न सीधी जन्नत | और अगर तू जन्नत 
नहीं जा “नहीं जा सकती तो दुनियाँ में कोई भी नहीं 


अज़ीज़न 


उस्तादजी 


अ्रज्ीज्ञन 


उस्तादजी 
अज़ीज़ञन 
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की, और मन तो दे ही दिया था, उसके बिना यह दोनों 
काम थोड़े ही हो सकते थे । 


: पर, उस्तादजी, मैं यह सब किसकी वजह से कर सकी ? 


दरअ्रसल तो आप इसके सबब हैं। फिर एक बात 
ग्रौर है । 


: क्‍या ? 
+परबाइते यह सब मैंने इज़्ज़त ग्राबरू हासिल करने, तवारीख 


में ग्रपना नाम लिखाने के लिए ही किया । दौलत सारी 
इज्ज़त की बुनियाद समभी जाती है, उसके रहते हुए भी 
जब मैं अपनी बेइज्जती देखती तब साँप-सा लोट जाता 
जं मेरे दिल पर, लेकिन “अब तो मुझे कुछ और 
ही जान पड़ता है। 


: कसा ? 
: मुझे मालूम पड़ता है, उस्तादजी, कि इज्ज़त आबरू 


आऔ,र तवारीख में अपने नाम की ख्वाहिश तो छोटी '*' *** 
बहुत-ही छोटी चीज़ थी । जो असली चीज थी, वह तो 
मुझे यह सब कर चुकने पर मिली है। कंसी भ्रजीब 
किस्म को तसलल्‍ली मिली है मेरे दिल को, उस्तादजी । 
अपना सब कुछ देकर, अपना सब कुछ खोकर, अपने 
को मिटाकर ही शायद ऐसी तसकीन पायी जा 
सकती है । 


[ नेपथ्य में दूर पर शोरगुल सुत्र पड़ता हे । अ्रज्जीज़्न और उस्तादजी दोलों 
चोककर पीछे को तरफ़ देखने लगते हैं । कुछ देर दोनों नहीं बोलते । | 


अज्ीज़न 


: उस्तादजी, भागते-भागते हम लोग यहाँ तक आ गये, 


पर अरब न बच सकेंगे । और ''' “आर पकड़े जाने पर 


अ्रज्ञोज्ञन 
उस्तादजी 


अज्ञीज्ञन 
उस्तादजी 


अंग्रेजों का आगमन और उप्क बाद 


रंगी आबरू खाक में मिल जाती है । तुम्हारा भी यही 
हाल है, अज़ीजन । 


: (गदगद्‌ स्वर से )आप"' आप ऐसा समभते हैं, उस्तादजी ? 
: बेशक; और जो मैं समभता हूँ, वह एक दिन तमाम 


मुल्क समभेगा, सारी दुनियाँ मानेगी। तुम्हारा मुकाबला 
किया जायगा इन इज्ज़तदार राजा, नवाब, सेठ 
साहकार और महन्तों से। कहाँ यह होंगे और कहाँ 


तुम ' 


: (उसी प्रकार के स्वर में) उस्तादजी, उस्ताद जी ! 


“यह आजादी की लड़ाई कामयाब हुई हो, या न 


हुई हो, लेकिन जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, उनके नाम 


कभी भी न भुलाये जा सकेंगे । इतना बड़ा मुल्क, इतनी 
बड़ी हिन्दू मुस्लिम कौम हमेशा तो गुलाम रहेगी नहीं, एक 
न एक दिन आज़ादी मिलेगी ही और'*'*' उस दिन तुम 
सब के नाम इस मुल्क़ को तारीख में किस रंग को 
रोशनाई से लिखे जायेंगे यह ग्राज नहीं कहा जा सकता; 
सुनहरी रोशनाई तो फोकी * “बहुत ही फीकी जँचेगी । 
जिसने अपना तमाम सोना हो नहीं, जगमाते हुए ज़ेवरात, 
ग्ौर ज़ेवरात ही नहीं अ्रपने रहने का मकान तक नीलाम 
कर इस लड़ाई में मदद पहुँच।यी, जिसने अभ्रपने जिस्म को 
भी इसी काम में लगा दिया, उसका नाम क्या सिफ़ 
सुनहरी रोशनाई ही से लिखा जा सकता है ?'*“' 
अज़ीज़न,''' '" अजीजन, तुमने क्या नहीं किया ? तन, 
मन, धन सब कुछ, हाँ, सब" “सब तुमने मुल्क को दे 
दिया । सारा धन दिया, तन से लड़ने वालों की खिदमत 


उस्तादजी 


अज़ीज़न 
उस्तादजी 


अज़ीज़न 
उस्तादजी 
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: इतना हां नहीं, अगर नीचे और नापाक फ़िरके में कोई 


ऊचा और पाक दिल रखने वाला अपने फ़िरके को छोड़ 
कर उठना चाहता है तो भी ऊंचे और पाक फ़िरकों वाले 
उसको नीचा और नापाक फिरका छोड़ने नहीं देते, ऐसी- 
ऐसी कारंवाइयाँ करते हैं कि उसे अपने ही फ़िरके में 
सड़ते रहना पड़ता है। और इस तरह की कारंबाइयाँ 
वह लोग करते हैं जो इन &चे और पाक फ़िरकों में रहने 
की वजह से ऊंचे और पाक माने जाते हैं, लेकिन दर- 
ग्रसल बड़े हो नीचे और नापाक दिल रखने वाले हैं । 


: अच्छा ! > 
: अक्सर कामयाबी तो इन्हीं को मिलती है, क्योंकि सारे 


के सारे ऊंचे और पाक समभझे जाने वाले फ़िरके इनकी 
मदद करते हैं, लेकिन" “लेकिन, अज़ीज़न '' *** 


: लेकिन ? 
: लेकिन कभी-कभी इन मस्ोसे हुए'''““इन कुचले हुए 


नीचे और नापाक समभे जाने वाले फ़िरकों में ऐसे '** *** 
ऐसे दिल के इन्सान पदा हो जाते हैं कि उन्हें दबाकर 
रखा ही नहीं जा सकता । कई दफ़ा ऐसा वक्‍त आ जाता 
है कि इन्हें भी अपने ऊचे और पाक दिल के अरमानों के 
मुताबिक काम करने का मौका “मौका मिल जाता 
है और उस वक्‍त नीचे और नापाक समभे जाने वाले 
फ़िरकों के ऊंचे और पाक दिल वालों का ऊँचे और पाक 
समभे जाने वाले फ़िरकों के नीचे और नापाक दिल 
वालों से मुकाबला हो जाता है। जिसकी इज्ज़त होनी 
चाहिए उसी की इज्ज़त होती है और रंगे सियारों की 
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उस्तादजी 


अज़ीज़ञन 
उस्तादजी 


अज़ोज़न 
उस्तादजी 


अज़ीज़न 
उस्तादजी 


अज़ीज़ञन 


अंग्रेज़ों का ग्रागमन और उसक बाद 


: खुदगरज़ों की नज़र में, जिनकी आँखें इनकी दौलत 


चकाचौंध करती है; लेकिन जानती हो सच्ची नज़र 
किसकी होती है ? 


: किसको ? 
: जो वक्‍त गुज़र जाने पर सारे मामले को देखकर, तोल 


कर तवा रीख़ लिखता है, और उनकी निगाह में तुम जैसी 
की जगह न्न्गन्न्न ः 


: (गद्गद्‌ स्वर से) आप" “आप ऐसा समभते हैं ? 
: हाँ, अज़ीजन, इसमें मुझे थोड़ा भी शक नहीं है। जिन 


हालात में तुम पैदा हुई , पाली-पोसी बड़ी की गयीं, उन 
हालात में जिसे तुम गन्दा पेशा कहती थीं, वह न करना 
शायद मुमकिन न था, तुम्हारा-सा दिल, ऊंचा दिल, 
पाक दिल होने पर भी नहीं । 


४ ऐसा ? 
: हाँ, अजीजन । बात यह है कि दुनियाँ में इन्सान ने इस 


तरह के फ़िरके बना लिये हैं ओर उनमें कुछ इस तरह 
ऊँचे और नीचे, इस तरह पाक और नापाक, समभे जाते 
हैं कि ऊंचे और पाक समझे जाने वाले फ़िरकों में नीचे 
ग्रौर नापाक दिल रखने वाले भी >चे और पाक ही 
माने जाते हैं | दुनियाँ आँख बन्द कर उनकी इज्जत 
करती है । वह आभ्राबरू वाले समभे जाते हैं। इसी तरह 
नीचे और नापाक समझे जाने वाले फिरकों में ऊचे 
ग्और पाक दिल रखने वाले भी नीचे और नापाक ही 
माने जाते हैं, उनकी कोई इज्जत और आबरू नहीं । 


: (विच्ारते हुए) हाँ, यह तो ठीक है। 


उपसंहार 
स्थान : कानपुर के नजदीक गंगा का एक सुनसान किनारा 
समय : सन्‌ १८५८ की एक संध्या 
[गंगा बह रही हे । सूर्य तो नहीं दिखता, पर ड्बते हुए सूयं की लाल 
किरणें गंगा की धारा को लाल बना रही हैं। नजदीक के दरख्तों को हरो-हरी 
चिकनी पत्तियों पर भी यह लालिमा भलक रही है । आकाश में आज बादल 
के टुकड़े हैं। ये भी सू्यं की किरणों से रक्त रंग पा रहे हैं। सारे दृश्य पर 
लोहित वर्ण का साम्राज्य-सा हे । अज़ीज्ञन और उस्तादजी का प्रवेश। अज्ञोज्ञत 
आज मर्दाने वेष में हें। सिर पर साफा हे । बदन पर चपकन और पाजामा। 
कमर बंधी हुई हे और कमर में उस्तादजी की सौगात में दी हुई कटार लगी 
है । इस वेष में भो अज्ञीज़न बहुत खूबसूरत दीख पड़ती हे । उस्तादजी अपनी 
साधारण वेष-भूषा में हैं । | 
अज्ञीज़ज : तो ख़त्म" “ख़त्म हो गया सब कुछ। आज़ादी की 
मतवाली फौजें हार गयीं और इन अंग्रेजों, मुट्ठी-भर 
अंग्रेजों की जीत हो गयी । कितने हिन्दुस्तानी मारे गये, 
वह भी जो नहीं लड़े थे, बूढ़े और मासूस बच्चे भी ! 
कसा कत्लेआरम हुआ ! 
उस्तादजी : लेकिन यह मुद्ठी-भर अंग्रेजों की जीत नहीं, यह है कौम 
फ़रोश''' “मुल्क फ़रोश, खुद गरज़ हिन्दुस्तानियों की 
जीत । ओह ! अगर हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजों की मदद 


अ्ज्ञीज़्न : पर, उस्तादजी, यह हिन्दुस्तानी तो बड़े इज्ज़तदार हैं, 
बड़े आराबरू वाले । 


दूसरा दृश्य 


स्थान : अ्रज्जीज़न के मकान का हाता 
समय : उसी दिन को दोपहर 
[सूर्य नहीं दिखता, परन्तु सूर्य का प्रकाश फला हुआ हे । पीछे की तरफ़ 
मकान के बाहरी भाग का क॒छ हिस्सा दिखायी देता है, जिसते मकान कितना 
बड़ा है, इसका अन्दाज़ा हो जाता हे । दाहनी ओर सजावट का सामान रखा 
हुआ है, जिसका कछ हित्सा दिखायी देता हे और मालूम होता है कि दाहनी 
तरफ यह बहुत दूर तक चला गया हूँ । इसी के पास बोच की ओर कुछ हटकर 
सोने चाँदो का सामान हे और इस सामान के पास ही जड़ाऊ मोतो, सोने ओर 
चाँदो के जेवर । इस सारे बेशकीमती सामान के नज़द्ोक एक चौकी पर 
अ्ज्ञोज़न बेठो हुई है। वह एक सादी सूती साड़ो और वसा ही सलूका पहने 
हैं । उसके शरीर पर एक भी जेवर नहीं हे । भूषणों से रहित उसकी स्वा- 
भाविक सुन्दरता में और भो खूबी भ्रा गयी हे । प्रसन्‍नता से उसका चेहरा दमक 
रहा है। उसी के निकट एक दूसरी चौकी पर उस्तादजी बेठा हुंआ हे । उसी के 
पास एक ऊंचे तिपाये पर मुन्शीजी खड़ा हुआझ्ा नोलाम कर रहा है । बायीं 
तरफ मनुष्यों का एक समुदाय हे । उसका कुछ हिस्सा दिखायी पड़ता हे और 
मालूम होता हे कि बायों ओर यह बहुत दूर तक चला गया हैँ। बोलियाँ बोलो 
जा रही हैं और एक-एक चीज़ नोलाम हो रही है । ] 
यवनिका 
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कर देते हैं । (कुछ रुककर उस्तादजी से) उस्तादजी, यह 
सब आप ही के कहने का तो नतीजा है | श्राज तक आप 
ने जो कुछ सिखाया है उस पर अमल करने का जब 
मौका आया तब ठीक वक्‍त पर क्या आ्राप अपनी तालीम 
को बदलना चाहते हैं ? 

उस्ताद जी : मगर, अज़ीज़न ''*** 

अज़ीज़न : (अत्यन्त दृढ़ता से) बस और कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं । 
(जाते हुए मुन्शीजी से) ड्र॒ग्गी फ़ौरन पिटे, फ़ौरन, मुन्शीजी 
(तेज्ञी से जाती है । ) 

[ उस्तादजी और सुन्शीजी एक दूसरे की तरफ़ देखते हैं । | े 
लघु यवनिका 


७२ 


उस्तादजी 
अज़ीज़न 
उस्तादजी 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


साथ, चाहे वह कंसे भी क्‍यों न हों, कोई ज़्यादतो न 
करेगी । 


[ उस्तादजी का प्रवेश । | 


: सौदे हो गये, श्रज़ीज़न । 
: कितने के सौदे किये, उस्तादजी ? 
: (बठते हुए) पाँच लाख से कुछ ऊपर के। आज शाम 


तक सारा सामान आ जायगा और आज हो रुपया भी 
चुकाना होगा । 


[ अ्रज्ञोज्ञन विचार-मग्त हो जाती है। उस्तादजी और मुन्शीजी दोनों 
अज़ीज़न की तरफ देखते हैं । कुछ देर निस्तब्धता । ] 


अज़ीज़न 


सुन्शीजी 
अज्ञीज़ञन 


उस्तादजी 
अज्ञीज्ञत 


उस्तादजी 
अज्ञीज्ञन 


: (सुन्शीजी से) देखिए, मुन्श।|जी, फ़ौरन एक काम करना 


होगा । 


* हुक्म दीजिए । 
* तमाम शहर में ग्रभी डुग्गी पिटवाइए कि आज दोपहर को 


मेरे मकान, श्रसबाब और ज़ेवरात का नीलाम है । 


: (अत्यन्त आइचयं से) अजीजन,''' “ अजीजन, यह क्या'** 


ः (उठते हुए दृढ़ता से) कोई कुछ बोलिए नहीं, जो कहती 


जाऊं, चुपचाप करते जाइए । 


पु लेकिन बुन्ग्न्न्न लेकिन >ग्नग०० 
: यह वक्‍त अगर मगर लेकिन का नहीं है, यह वक्‍त है 


मुल्क की आज़ादी की लड़ाई का ।***' ऐसा वक्त बार- 
बार नहीं ग्राता; हरेक की जिन्दगी में नहीं आता ।** 
बह: 25 ह खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़िन्दगी में ऐसा 
वक्‍त आता है और जो ऐसे वक्‍त अपना सब-कुछ निसार 


मुन्शीजी 
ग्रज़ीज्ञन 
मुन्शीजी 


अ्रज्ीज़न 
मुन्शीजी 


अज़ीज़न 
मुन्शीजी 


अ्रज्ीज्ञन 


मुन्शीजी 


अ्रज्ीज्ञन 


श्रज्ञीजञन 
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का अहलकार सेठ साहब के यहाँ आपके जाने का सारा 
हाल कहने को ही पहुँचा होगा ! 


: हाँ, यही मालूम होता है । 
: अच्छा, आगे ? 
: बस, एक ही जगह रह गयी, महन्त लक्ष्मीगिर ,का 


मठ । 


: हाँ, वहाँ क्या हुआ, यह और बता दीजिए। 
: वहाँ तो और भी बड़ा तमाशा हुआा । 


ग्रच्छा ! 


: जी हाँ । मुझे देखते ही महन्तजी घबड़ा से गये और 


जब मैंने कहा कि मुझे आपने भेजा है तब चिल्लाकर 
बोले सीत्ताराम, सीत्ताराम, राधेश्याम, राधेश्याम, 
शीव, शीव, हरी, हरी। मुझे उस''' '* (कुछ रुककर ) क्या 
कहूँ कहा नहीं जाता । 


: नहीं नहीं, पूरा-प्रा हाल बताइए, मुन्शीजी । यह तो 


सबके इम्तहान का वक्‍त है, और वह भी मुल्क के 
सामने । 


: बोले, मुझे उस खानगी रांड से क्या सरोकार ? 
: (लम्बी साँस लेकर) ऐसा ! 


[कुछ देर निस्तब्धता । | 


- >- हर ओी ली यह: यह है इज्जत आ्राबरू वालों का 


हाल ! जिन्हें न मुल्क का कोई खयाल है और न अपने 
वादे और ज़बान का। (कुछ रुककर) इनको तो एक लम्हें 
में दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन हमारी आज़ादी 
की फ़ौज का जो यह अहद है कि वह मुल्क के लोगों के 


अज्ञीज्ञन 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


: उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ वह किसी 


तरह की मदद नहीं दे सकते। 


: ऐसा ?'* “अच्छा फिर ? 
: उसके बाद मैं नवाब जंगबहादुर खाँ के महल को 


गया । 


: उन्होंने क्या कहा ? 
* वह बोले कि उनके पास जो कुछ था, वह सब वक्‍त-वक्त 


पर आपको दे चुके हैं, उनके पास देने को अरब कुछ भी 
नहीं है । 


: ऐसा ? शायद मुझे सबसे कम इसी शख्स से मिला है। 


खेर । 


: इसके बाद मैं सेठ दानमल की कोठी पर पहुँचा । 

: अच्छा । 

* वहाँ तो एक तमाशा ही हो गया । / 

: कैसा ? 

: सेठ साहब दूकान पर ही तशरीफ़ रखते थे । उनके पास 


राजा रिपुदमनसिह का अ्हलकार बैठा हुआ था। मुझे 
देखते ही उस अ्रहलकार को छोड़ कर सेठ साहब इस 
फ़र्ती से घर के अन्दर घुसे जेसे बिल्ली को देखकर चूहा 
बिल में घुस जाता है । जब तक उनसे अपने आने का 
मक़सद कहलाऊँ तब तक उन्हीं का एक आदमी पहुँच 
गया और बोला कि मैं फ़ौरन उनकी कोठी छोड़कर 
चला जाऊं, क्‍योंकि राजद्रोहियों को उनके यहाँ बेठने भी 
नहीं दिया जा सकता । 


: ऐसी बात ! (कुछ रुककर) शायद राजा रिपुदमनसिह 


उस्तादजी 
अज़ीज़न 
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* लेकिन तुम कितना ख़र्चे कर चुकी हो, अजीजन ? 
: (और भी लापरवाही से) आप इसकी क्‍यों परवाह करते 


हैं? काम कितना बड़ा है, उस तरफ़ नज़र रखिए । 
फिर मेरे पास अभी न जाने कितना है। और मेरे 
मेहरवानों के वादे'***** 


[ सुन्शीजी का प्रवेश । यह श्रधेड़ अवस्था का एक गुण्डा-सा मालूम 


होता हे। | 
अज़ीज़ञन 


उस्तादजी 
अ्रज्ञीज्ञन 


मुन्शीजी 
अज़ीज़ञन 


मुन्शीजी 
अज़ीज़न 


मुन्शीजी 
अज़ीज़न 


मुन्शीजी 
अज़ीज़ञन 


ग्रच्छा, सौदागरों को मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं । 
आप उनसे सब तय कीजिए । मुन्शीजी को मैंने अपने 
चार-पाँच मेहरबानों के पास भेजा था, वह लौट आये 
हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ । 


: (जाते हुए) अच्छी बात है। (जाता है ।) 
: (गद्दी पर बठते हुए) अच्छा, बैठ जाइए, मुन्शीजी, और 


बतलाइए कि कहाँ से कितना लाये ? 


: (कालीन पर बठते हुए) कहीं से कुछ नहीं मिला, बाईजी | 
: (अत्यन्त अ्चरज से) कहीं से कुछ नहीं मिला ! क्या कह 


रहे हैं आप ? 


: जी हाँ, कहीं से कुछ नहीं मिला । 
: (उसी प्रकार अ्चरज से) यह कैसे ?'“'““'यह कंसे ? आप 


कहाँ-कहाँ गये थे, कुछ हाल बताइए तो ? 


: सबसे पहले मैं राजा रिपुदमनसिह जी के राजभवन को 


गया । 


: अच्छा । 
* मुख्तसर में ही सब बताता हूँ। 
: हाँ, हाँ बहुत मुख्तसर में । 


ध्द 


अ्रज्ीज़न 


उस्तादजी 


अज़ीज़न 


अंग्रेजों का अ|गमन और उसक बाद 


दिलों में । वह''““'वह कभी सोच भी न सकते थे कि 
ग्रज्जीज़न उनसे ऐसे, हाँ, ऐसे काम के लिए मदद चाहेगी। 
(कुछ रुककर) एक तरफ़ अगर सामानों के ढेर लग 
जायेंगे तो दूसरी तरफ़ सिक्‍कों के । (फिर कुछ रुककर ) 
अज़ीजन''' '''अज़ीज़न, तू बदकिस्मत,'*''“““बदकिस्मत 
नहीं । (घूमते हुए फिर गाने लगती हे ।) 
गीत 
हाँ कुछ न हक़ है, यहाँ कुछ न वातिल, 

हक़ीक़त को बस जलवागर देखना है । 
यह है अपना मक़सद, यह है अपनी मंजिल, 
हमें राह को राह पर देखना है । 
जला उनका खिरमन, लुटा आशियाना, 
कहाँ श्रब बसायेंगे घर, देखना है । 
खबरदार ऐ, होश वालो ! ख़बरदार, 
तुम्हें राह एक पुर-ख़तर देखना है । 

[ उस्तादजी का प्रवेश । | 


: (उस्तादजी के आने को आहट पाकर, गाना बन्द कर, उस 


ओर बढ़ते हुए) कहिए, क्या हुआ सौदों का ? 


: कुछ सौदागरों को यहीं ले आया हूँ । हर चीज़ के इतने . 


दर बढ़ा दिये हैं, जिसका ठिकाना नहीं । इस वक्त भी 
कमबख्त रोज़गार करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना 
चाहते हैं । 


: (बेपरवाही से) लेकिन क्‍या मुज़ायका है ? जिस चीज 


की ज़रूरत हो और जो जिस दर से मिले खरीद 
लीजिए 
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उलीच रही हूँ, बहा रही हूँ; और''''“'झऔर जितना 
ज़्यादा देती हैँ, जितनी तेज रफ़्तार से उलीचती हूँ, 
उतनी ही ज़्यादा देने की, उतनी ही तेज रफ़्तार से बहाने 
की तबीयत होती है । (कुछ रुककर खड़े हो सामने की तरफ 
देखते हुए) पर" “पर सुनती तो यह थी कि यह कमाने 
के वक्‍त होता है''' “इन्सान जितना ज्यादा कमाता है 
उतना ही ज़्यादा कमाने का लालच बढ़ता जाता है। 
(फिर घूमते हुए) यहाँ “यहाँ तो उल्टी बात हो रही 
है; जितना ख़्च कर रही हूँ उतना ही ज़्यादा खर्च करने 
का लालच बढ़ रहा है। (फिर शीशे के सामने खड़े होकर ) 
लेकिन ''' “लेकिन, अज़ीज़न, मेरा खज़ाना आख़िर 
कारू का खज़ाना थोड़े ही है ? ख़त्म होने को आ रहा 
है वह ।''“'आज'"''''आज क्‍या गअभीनत्रभी जो 
अनाज, घी, तेल, कपड़े वगरह के सौदे होने वाले हैं, 
उनमें नक़द'““““'नक़द तो सारा का सारा ख़त्म हो 
जायगा; “पर क्या मुज़ायका है ? मुल्क की आज़ादी 
की लड़ाई है । कब ***** कब किस-किस खुशकिस्मत को 
ऐसा मौका मिलता है ?'“'उन राजा, नवाबों, सेठ, 
साहकारों से इस काम के लिए अ्रभी तक एक पैसा नहीं 
लिया; “किसी काम के लिए कभी मदद चाहूँगी तो 
देना पड़ेगा, यह भर कहा है और *'*"*“और सबने कितने 
जोश के साथ मदद देने के वादे किये हैं। किस''' *** 
किस काम में मदद की ज़रूरत है, यह उन्हें ग्राज मुन्शी 
जी ने बताया होगा और '** **“और काम का नाम सुनते 
ही कितना''*““'कितना जोश बढ़ गया होगा उनके 
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तो श्राने वाला वक्‍त ञ्रा ही जाता है, क्‍यों ?*** “उस्ताद 
जी का बताया हुआ वक्त आ ही गया''' “आज़ादी की 
प्यासी हिन्दू-मुसलमान फ़रौजें आगे बढ़ती हुईं कानपुर 
भी पहुँच ही गयीं !“''“'और**'*““और कितनी खुशी 
हो रही है मुभे इन फ़ौजों का सारा इन्तजाम करने में 
(कछ रुककर ) कभी “*' “*'कभी तुझे इतनी खुशी हुई थी ? 
(फिर कुछ रुककर) जब-जब, हाँ, जब-जब किसी तरह 
की कोई खुशी होती थी, कुछ मिलने पर, कोई अच्छी 
चीज पाने पर, तब-तब'*' “हाँ, तब-तब उसी के पीछे 
लगा हुआथ्आा ग़म" “एक छंटपटा देने वाला सदमा भी 
होता था;'''''ज्यों ही याद आता था उस चीज़ के 
हासिल होने का सबब, त्योंही वह ग़म" “वह सदमा 
उस खुशी को दबोच लेता था;'''“'उफ़ ! (घूमते हुए) 
लेकिन “लेकिन बरसों में पैदा की हुई यह दौलत 
दिनों में ख़र्च करने में जो खुशी'''“'बिना ग़म" 
बिना किसी सदमे के जो ख़ालिस खुशी”''“““एकदम जो 
खालिस खुशी हो रही है, वह" “वह कभी न हुई थी । 
(कुछ रुककर फिर शीशे के सामने खडी हो) तो “तो 
सच्ची खुशी लेने''' हाँ, लेने में न होकर देने में होती 
है; क्यों ? (फिर कुछ रुककर ) पर'“'“““पर उस वक्‍त जो 
पाती थी, उसके लिए भी तो कुछ न कुछ देना पड़ता 
था; वह''“'वह तो मिलने वाली चीज से कहीं बड़ी 
चीज़ होती थी ।"*'““'उस वक्‍त तो लेने और देने दोनों 
में ही गम था, पर आज "'' “आज ? (फिर घूमते हुए) 
दे रही हूँ, दोनों हाथों से दे रही हूँ, अरे दे क्या रही हूँ, 


पहला दृह्य 


स्थान : अ्रजीज़न के मकान का बैठकखाना 
समय : सन्‌ १८४५७ का प्रातःकाल 
[ दृश्य वही है जो उपक्रम में था, लेकित दिन होने के कारण भाड़ों में 
मोमबत्तियाँ नहीं जल रही हें। उपक्रम में चाँदी की चौकियों पर सोने का जोः 
सामान सजा हुआ था वह भी नहीं हे। अ्रज्जीज़न इधर-उधर घूमती हुई गा 
रही है । आज वह पेशवाज़्ञ नहीं पहने है । रेशमी साड़ी और सलूका पहने हुए: 
है । उसके अंगों में भारी जड़ाऊ जेवर भी न होकर मोतियों का हलका 
गहना हें । | 
गीत 
बरसो आँसू सहज सलोने ! 
ग्रो, मेरी आँखों के तारे, 
बरसो खुलकर बरसो प्यारे, 
ग्रो, अनमोल जिगर के टुकड़ो, 
निकलो दुख के तार पिरोने । 
बरसो आँसू सहज सलोने ! 
अ्रपना सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, 
सबसे नाता तोड़ चुकी हैं, 
मैं अपनी भूली राहों पर, 
निकली खुद ही दिया सँजोने । 
बरसो आँसू सहज सलोने ! 
अ्रज्ञीज् : (गीत पूरा होने पर एक शीशे के सामने खड़े होकर) तो. 
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तयी रागिनी, नये तराने, 
नये, सुरीले भीत रे ! 
गाती रहूँ जिन्दगी भर मैं, 
. अधुर प्रेम-संगीत रे ! 
यवनिका 


भ्रज्ीज़ञन दर 


देकर मुभ में जो हिम्मत भर रहे हैं **'क्या'' “क्या 
कहूँ मैं ? (आँखों में आँसू भर आते हैं।) 


[ तबलची और सारंगी| ब्जाने वाले तबला और सारंगियाँ लेकर आते 
हैं। तबला और सारंगियाँ कालीन पर रखकर सब अज़ीज़न को मुबारक- 
वादियाँ देकर एक-एक अदशरफ़ी नज़र करते हैं ।॥ तदबला और सारंगियों का 
मिलाया जाना आरम्भ होता हे। अब त्गे आने वालों का ताँता-सा लग जाता 
है । इन में राजा, नवाब, अपने-अपने मुसाहिबों के साथ, सेठ साहकार 
और अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक महन्त भी हैं । कौन राजा, कौन 
नवाब, और कौन क्या हूं, यह अज्ञीज्नन के बार-बार खड़े हो होकर इनके 
स्वागत और सलाम कर उसके द्वारा किये गये सम्बोधन से मालूम होता हे । 
सभी लोग बहुमूल्य जेवर, कपड़ों, आदि के बड़े-बड़े उपहार लाये हैं । सब 
लोग गद्दी पर बंठते हैं । सोगातें एक ओर रखी जातो हैं । सचमुच मनुष्यों और 
वस्तुओं की एक नुमाइश-सी हो जातलो हे । सब अज्ञीज्ञन को जन्मगाँठ की 
बधाइयाँ देते हैं । श्रब अज्ञोज़्न का नाच ओर गाना शुरू होता हे । | 


गीत 
नयी जवानी, नयी उमंगें, 
नये नये सब काम रे ! 
नया सबेरा दम-दम दमके, 
चम-चम चमके शाम रे ! 
सोने के दिन बने हमारे, 
आग्रौ चाँदी की रात रे ! 
मस्त जवानी मुभको देती, 
खुशियों के सौगात रे ! 


घ्रे 


अ्रज्ञीज्ञन 
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हमारे अवध के बादशाह वाजिदअ्ली शाह को तो इन 
बंदज़ात अंग्रेजों ने कलकत्ते भेजं दिया, लेकिन दिल्‍ली के 
दहंशाह बहादुरशाह हमारे साथ हो गये । किस मेहनत 
और तनन्‍देही से नानासाहब और दूसरे कई शस्सों ने 
सारी तैयारी को है। दिल्‍ली की बादशाहत के भण्डे के 
नीचे एक दफ़ा फिर सारे हिन्दू और मुसलमान इत्तफ़ाक 
के साथ एक ही तारीख को आज़ादी को इस लड़ाई को 
छुरू करेंगे । अरे ! इन मुट्ठी भर समुद्र पार से आये हुए 


- लुटेरों का पता न लगेगा, पता ! कितने लोग अपना सब 
कुछ निसार करने को तैयार हुए हैं। इन अंग्रेजों की 
: “ हिन्दुस्तानी पलटन तक इनके साथ नहीं है। कौन इन 


शतानों के साथ रह सकता है ? (चारों तरफ देखकर ) 
अज़ीजन, तुम भी तो अपना सब कुछ इस काम के लिए 
निसार कर देना तय कर ही चुकी हो । अपने यहाँ आने 
वाले खास-खास मेहमानों से तुमने वादे भी ले लिये हैं 
कि जिस काम में तुम जो चाहोगी वह सब तुम्हें मदद 
में देंगे । लेकिन इस कटार से तुम खुद भी अगर मुल्क 


के किसी दुश्मन का काम तमाम कर सको"''*“' (चुप हो 
जाता हैँ ।) 


: (प्रसन्‍नतासे) उस्तादजो, आपने मुझे बचपन में खिलाया 


है । आपने मुझे तालीम दी है। आपने ही मुझे गन्दे से 
गन्दा पेशा करते हुए भी वक्‍त पर अपना फ़र्ज अदा 
करने के लिए तैयार किया है। और आज"'““और 


ग्राज" “आज आप मेरी सालगिरह पर यह सौगात 
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वहाँ जोख़ लहरें हैं, है चुलबुलाहट 
चली जा रही हूँ किनारे-किनारे । 
यह सच है कि लुटती है दुनिया हमारी, 
करू कंसे तुम्रसे शिकायत तुम्हारी, 
हमारा तुम्हारा खुदा ही है हाफ़िज, 
नहीं बस को है यह हमारे, तुम्हारे ! 


[ गीत पूरा होते-होते उस्ताद जी का 5वेश ! उस्ताद जी की उम्र उनको 
लम्बी सफेद दःढ़ी, बड़ो-बड़ो सफेर म्‌छों और बालों के सफेद पट्टों के कारण 
करीब ६० वर्ष की मालूम होती है। उस्ताद जी गेहुँएँ रंग का ऊँचा-पूरा, 
सोटा-ताजा आदमो हे । उपकन और पाजामा पहने हुए हे । सिर पर साफ़ा 
है, पर कन के पास बालों के पट्टे दिखायी पड़ते हें । उस्ताद जी के आने की 
आह पाकर अज्ञीज़्न उसकी तरफ देखती है और उस्तादजी को देखकर 
उसकी ओर बढ़ आदाब बजातो है। | 


उस्तादजी 


अज्ञीज़न 


उस्तादजी 


अज्ञीज्ञत 


उस्तादजी 


: (तसलीस करते हुए) मुबारक हो, मुबारक हो, यह 


पच्चासवीं सालगिरह । 


: (सुस्कराकर ) शुक्रिया के सिवा और क्‍या कहूँ, तशरीफ 


रखिए । 
[शेनों कालोत पर बेठ जाते हैं । | 


: (चपकन के अन्दर से एक कट/र निकाल कर ) इस सालगिरह 


पर यह सौगात है ।. (कटार अज्ञीज्ञन को देता है ।) 


: (कट।र लेकर उसे देखते हुए). अ्रच्छा, इस सालगिरह पर 


तो आपने ग्रजीब सौगात दी । 


: मुल्क की इस वक्‍त की हालत देखते हुए शायद यही 


सौगात सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज़ होगी । 
अज़ीजन, हम लोगों की तँयारी पूरी-पूरी हो चुकी है। 
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हुए) . यह सब कुछ उस्ताद जी के कहने के मुताबिक 
किसी ऐसे काम के काम आर जाय जिस काम को दुनिया 
इज्जत को नज़र से देखती है; जिसे तवारीख इज्जत का 
काम कहती है। (कुछ रुककर) और'''“ और उस्ताद 
जी तो कहते थे'*''“'सुनती''' *'सुनती है न, अजीजन 
शायद वह दिन दूर नहीं है जब ऐसा मौका आ जायगा। 
(फिर कुछ रुककर) इतना'“*“““इतना ही नहीं कि उस 
वक्‍त तू (चारों तरफ देखकर) इस सबको और (फिर 
उसी तरह अपने सिर से पर तक उंगली घुमाकर) इस सबको 
उस काम में लगा सकेगी, लेकिन “लेकिन अपने 
तमाम मेहरबानों''' नहीं नहीं खरीदारों को भी 
उस काम के लिए काम में ले सकेगी । और उस दिन तू 
५७ तू अपने को बदकिस्मत समभेगी व खुशकिस्मत ? 
““* “उस दिन “उस दिन क्‍या तू यह न समभेगी कि 
बुरे पेशे से हुई दौलत भी अच्छे काम में लगायी जा 
सकती है । (कुछ रुककर इधर-उधर घूमते हुए फिर गाने 
लगती हे ) 


गीत 


जफ़ाकारियाँ हैं; सितमगारियाँ हैं 
मज़ालिम की हर किस्म तैयारियाँ हैं । 
वफ़ा की अदायें ग़ज़ब कर रही हैं 
लुटे जाते हैं इश्क के चाँद तारे। 
वहाँ मय है; मोना हैं रगीचिया है 
यहाँ अझके बाराँ हैं; ग़मगीनियाँ हैं ' 


अ्रज्ञीज़न भ््€ 


कपड़े का नहीं, सोने-चाँदी का नहीं, हीरे-मोती का नहीं, 
किसी बेजान चीज़ का नहीं, गाय, बेल, बकरी, घोड़े 
जानदार चीज़ों का नहीं--जब ग्रुलाम और बाँदियाँ थीं, 
तब” “तब इन्सान के जिस्मों की खरीद-बिक्री का ही 
रोज़गार होता था, पर'**** पर वह होता था दूसरे के 
जिस्मों का, अपने खुद के जिस्म का नहीं ।****' शायद 
रा शायद तवायफ़ के सिवा अपने खुद के जिस्म को 
रोज़गार को चीज़ किसी भी रोज़गारी को नहीं बनानी 
पड़ती और'''““और फिर इस रोज़गार में रोज़गारी 
चीज़ की खरीद तो होती ही नहीं, बिक्री''***'लगातार 
बिक्री ही जारी रहती है ! क्या-क्या करके खरीदारों को 
ललचाना पड़ता है **' ओर सबसे बड़ी'****' सबसे तक- 
लीफ़ देह बात जो करनी पड़ती है, वह है--जिसके लिए 
दिल में सख्त से सख्त नफ़रत होती है, उसके लिए भी 
मुहब्बत अज़हद मुहब्बत का दिखावा ! उफ़ ! कसी 
बदकिस्मत हूँ मैं “कसा: कसा बुरा है यह पेशा ! 
(कुछ रुककर)'“''' कितनी '“'*“ कितनी कोशिश करती 
हैँ (फिर शीज्ञे के सामने खड़े होकर) तुझे“ देख कर यह 
सब भूलने की। (चारों तरफ देख कर) कितनी 
कितनी कोशिश करती हूँ, इस सब में खो जाने की । 
लेकिन लेकिन इन सब खयालात की दिल में ऐसी 
खिचड़ी पका करती है कि चेन ही मिलना दुश्वार है । 
(कुछ रुककर) चेन''''“'हाँ, चेन तभी “तभी मिल 
सकता है जब (चारों तरफ देखकर) यह सब कुछ और 
65: और (उंगली को शीझ्षे में श्रपने सिर से पेर तक घुमाते 


श्प 


अंग्रेजों का श्रागमन और उसक बाद 


से भाँपने की कोशिश किया करते हैं।'***““किस****** 
किस में इतनी ताक़त है, जितनी तुभ में ? जो" “जो 
काम बड़ी-बड़ी फ़ौजें नहीं कर सकतीं, वह '* "वह कर सकती 
हैं तेरी ग्राँखें ! (कुछ रुककर) पर”*:““'पर जिस" 
जिस ड्योढ़ी पर इतने इज्ज़त-आबरू वाले चक्‍कर 
काटा करते हैं, खाक छाना करते हैं, जहाँ का हुक्म 
बजाने को सिर आँखों पर तेयार रहते हैं, उसे*****' उसे 
दुनिया इज्ज़त की नज़र से नहीं देखती, बल्कि नीची"'* 
“कितनी नीची निगाह से देखी जाती है वह ?''*: 
तवायफ़ का घर !““*' रंडी का कोठा ! इन इज्ज़तदारों 
की आबरू यहाँ आने से नहीं घटती और यहाँ की 
ग्राबरू इनके आने से नहीं बढ़ती । (कुछ रुककर ) उफ़ ! 
(उसका सुख एकदम उतर जाता हे । फिर कुछ रुककर, अब 


- इधर-उधर टहलते हुए लम्बी साँस लेकर) जब यह याद 


ग्राता है, तब" “तब भूल जाती हूँ इस सारी खूबसूरती 
को, भूल जाती हूँ इस तमाम दौलत को, भूल जाती हूँ 
सब शानौशौकत और ताक़त को | “और ''' “और 
जब याद आ्राता है कि (फिर शीशे के सामने खड़े होकर ) 
चार दिनों की चाँदनी के बाद उम्र ढलते ही यह सब भी 
खत्म हो जायगा, तब"*“'तब तो दिल पर साँप-सा 
लोट जाता है ।*'***' ओझर''' “और आज * “आज भी 
तो (उंगली को ज्ञीशे में अपने सिर से पैर तक घुमाते हुए) 
इसे“ '' इसे बेच कर ही (चारों तरफ दृष्टि घुमाकर) यह 
सब कायम रखा जा रहा है ।'““कंसा'''“' कसा 
रोज़गार है यह ? (फिर घूमते हुए)'''“' अनाज का नहीं, 


- अज़ीज्ञन ; ४७ 


ओऔरं”*““और शायद “हमेशा इसी''”**'हाँ, इसी तरह 
उठा करेगा ।''“'किस'“'““'किस तवायफ़ के बाप 
का ठीक पता रहता है ? और जिस माँ का पता रहता 
है" “वह भी तवायफ़''' “किसी फखर की चीज़ नहीं । 
(कुछ रुककर ) लेकिन, लेकिन, अ्रजी जन, इस खूबसू रती ( चारों 
तरफ़ देख कर फिर शो्षे में देखते हुए) इस शानौ शौकत 
से ज्यादा फ़ल्न की दुनिया में और कोई चीज़ है भी ?*** 
“कानपुर और कानपुर ही क्या दूर-दूर तक, ऐ अज्ी- 
जन, कौन तेरी खूबसूरती, कौन तेरी नज़ाक़त, कौन तेरी 
दौलत, कौन तेरी शान, और कौन तेरी ताक़त का मुक़ाबला 
कर सकता है ?* “राजाओं और नवाबों की ड्योढ़ी 
पर भी इतने लोग कदमबोसी के लिए हाज़िर न होते 
होंगे, जितने इस दरवाज़े पर आते हैं ।*** “अरे जिन 
राजाओं और नवाबों के यहाँ दूसरे सलाम बजाते हैं, वह 
राजा नवाब भी यहाँ चक्‍कर लगाते हैं“ और": 
और राजा नवाब ही नहीं, दुनियाँ में जितने भी ओहदों 
को इज्जत आबरू है, वह तमाम--महन्त और गुसाई , 
सेठ और साहकार, हर तरह के दौलतमन्द और अह- 
लकार ! आज '''“''आज तेरी साल गिरह है । आज यहाँ 
हर तरह के लोगों को एक नुमायश-सी हो जायगी; 
 और'*' “और यह हजरात तेरे लिए जो सौगातें लायँंगे 
उनकी भी नुमायश ।*“““फिर"*“'फिर यह सारे के 
सारे तेरी आँखों के इशारे पर जेसा तू चाहे वैसा नाच 
नाचने को तैयार, जो तू चाहे वह करने को तैयार ।*** 
05 ग्रे, तृउक्थॉ>चौहँतो हे यह 7 च्शिह तेरी निगाहों 


कु 


अंग्रेजों का आगरून और उसके बाद 


गीत 


कोई मुझे सताये क्‍यों ? 


कोई मुझे रुलाये क्‍यों ? 


मैंने किसी का क्‍या किया, 


कोई मुझे दुखाये क्‍यों ? 


मेरी जवान जिन्दगी, 


मेरी जवान  हसरेतें, 


मेरे हसीन ख्वाब को, 


ठोकर कोई लगाये क्‍यों? - ' 


मेरी खुशी का बाग अब, 


या का जा मर 


उससे जले कोई, मगर, 


कोई उसे जलाये क्‍यों ? 


[गीत प्रा होते-होते अ्ज्ञीज़न एक शीद्ञे के सामने जाकर खड़ी हो जातो 
है । कुछ देर निस्तब्धता । ] 


अज़ीज़न 


: (शीशे में अपने को देखते हुए अपने को हीं सम्बोधन कर ) 


तो''“'तो आज*“''“'आज तू चौबीस साल की होकर 
पच्चीसवें साल में कदम रख रही है । लेकिन" लेकिन दर- 
असल दुनिया में श्रायी थी करीब पच्चीस साल पहले। दस 
महीने माँ के पेट में रही और फिर इतने सालों से बाहर | 
(कुछ रुककर) किसकी मेहरबानी से माँ के पेट में आयी ? 
कक पता नहीं, न इस सवाल का कोई जवाब मिला 


और“ “और न कभी सिल सकता:। फिर फल 


भी हर वक्‍त ; यही सवाल दिल में उठा. करलो जि +०० ००० 


एक खास तरह की तड़ंप के साथ उठा करता है,'**** 


उपक्रम 


स्थान : अजीज़न के मकान का बंठकखाना 
समय : रात 

[ बेठकख़ाना किसी भी राजा या नवाब के बंठकख़ाने से कम नहों 
दिखता । दिवालों और छत पर सुन्दर चित्रकारी है और जगह-जगह पर बड़े- 
बड़े शीशे लगे हुए हैं । दरवाज्ञ यद्यपि उस ज़माने के दरवाज़ों के समान छोटे- 
छोटे हैं, लेकिन उनकी चौखटों और किवाड़ों पर खुदाव का काम होने के कारण 
बहुत खूबसू रत दिखायी पड़ते हें । दरवाज्ञों पर कमख़ाब के महराबदार परदे पड़े 
हुए हैं, जो दरवाज़्ों के दोनों ओर कलाबत्त्‌ की मोटी-मोटी डोरियों से बाँघे 
गये हैं । छत से काँव के भाड़ लटक रहे हैं, जितके हर एक फ़ातूस में मोमबत्ती 
जल रही हैं । इन संकड़ों मोमबत्तियों को वजह से कमरे में अच्छी रोशती फंली 
हुई है। कमरे की ज़मोन पर मोटा रंगीन क़ालीन है और इस पर बहुत बड़ी 
गद्दी तथा गद्दी पर कई मसनद हैं । गद्दी और मसनद कमख़ाब के हैं । इन पर 
सफेद ढाके की पतली मलमल की चारर और खोलियाँ हैं, जिनसे इनके अन्दर 
का कमख़ाब चमक रहा हे । गद्दी के सामने चाँरी की चोकियों पर सोने के 
पान-दान, गुलाब पाशा, हुक्क़ा, पीकदान इत्यादि रखें हैं। कमरे में अकेली 
अज्ीज़न इधर-उधर घूमती हुई गा रही हूं । श्रज्जीज़न की उम्र २२, २४ वर्ष के 
करीब जान पड़ती हेँ। वह गोरे रंग की कुछ ऊँची ढले हुए से शरोर की अत्यन्त 
सुन्दर स्त्री है। मूल्यवान कमखाब का पेशवाज़् पहने हुए है । उसके अंग 
प्रत्यंगों में बेशकोमतो जड़ाऊ जेवर हैं । रोशनी के सबब से इन आशभूषणों के 
नगानों में से किरणें-ली निकल रहो हैं । | 


मुख्य पात्र : 
* एक गणिका 


अज्ञीज़ञन 


उस्तादजी : 
४ उसका कारिन्दा 

: कानपुर 

: सन्‌ १८५६, ५७, ५८ ईस्ती; उपक्रम सन्‌ ५६, दृश्य सन्‌ 


मुन्शी जी 
स्थान 
समय 


पात्र, स्थान, समय 


उसका गुरु 


५७ और उपसंहार प्तन्‌ ५८ 


है 


संग्रार्मासह 


आह्ाण 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


: मराठे शूद्र नहीं, सच्चे क्षत्रिय हैं, केंवरजी | आज वे 


जिस प्रकार क्षात्र-धर्म का पालन कर रहे हैं, अ्रन्य कोई 
जाति नहीं। राजपूतों और मराठों का यह विवाह इन दो 
महान्‌ जातियों के एकीकरण का ग्रारम्भ होता। कदाचित्‌ 
देश का, समूचे भारत का इतिहास पलट देता, किन्तु"'* 
“किन्तु, कवरजी, राजपूतों की यह अदूरद्शिता, यह 
संकीरणता '' आह" “आह (कुछ रुककर) कँवरजी 
कृष्णकुमारी सीधे स्वर्ग को गयी है, स्वर्ग से ऊंचा कोई 
लोक होगा तो उसको गयी है। उसकी सद्गति, उच्चतम 
गति में सन्देह नहीं। इस जमाने में बड़े-बड़े धर्माचार्य, 
बड़े-बड़े दाशनिक जो नहीं कर सकते वह इस बालिका 
ने किया, परन्तु''' “परन्तु, कैँवरजी, कृष्णकुमारी को 
जो बात उच्च से उच्च स्थान देने का कारण हुईं वही 
राजपूत-जाति को निम्न से निम्न स्थल पर ले जायगी । 
कृष्णकमारी के शव की भस्म के साथ राजपूृत-जाति 
भी सदा के लिए भस्म हो जायगी । 


[ दाहनी ओर से एक वृद्ध ब्राह्मण बायीं ओर आता है । | 
: (ज्वानसिह से) कँवरजी, कपाल-क्रिया का समय हो गया । 


[ ज्वा्नसह लम्त्जी साँस ले ब्राह्मण के साथ दाहनी ओर बढ़ता हे । | 


यवनिक्रा 


स्थात 


उपसंहार 


* राज-श्मशान 


समय : संव्या 

[पीछे की ओर कई ऊँबी-ऊँची छतरियाँ (समाधियाँ) दिखती हैं, जिनके 
सोने के कलश डूबते हुए सूर्य की सुनहरो किरणों में चमक रहे हैं । बोच में 
चिता जल रही हे । दाहनी ओर अनेक व्यक्ति जमीत पर बंठे हुए हैं । सबके 
सिर पर सफेद पोतिये (शोक के समय के सिर पर बंधे हुए वस्त्र) हैं। बायीं 
ओर ज्वानसह और संग्रार्मासह खड़े हैं । इन दोनों के सिर पर भी पोतिये हैं । 
संग्रामसह की अवस्था लगभग २५ वर्ष की है। वह कुछ साँवले रंग का, 
ऊँचा पूरा, दोहरे शरीर का युवक हे । ऊपर चढ़ी हुई म्‌छ हैं । | 


संग्रार्मासह 


ज्वानसिह 
संग्रार्मासह 


ज्वार्नासह 
संग्रार्मासह 
ज्वानसिह 


: (लम्बी साँस लेकर) कंवरजी, यह चिता क्रृष्णकुमारी की 


नहीं यथार्थ में राजपूत-जाति की है । 


: (संग्रामसिह की ओर देखते हुए) राजपूत-जाति की ? 
: हाँ, राजपूत-जाति की, कँवरजी | (चिता की ओर देखते हुए) 


जो अग्नि कृष्णकुमारी के विवाह की वेदी में प्रतिष्ठित 
होनी चाहिए थी, वह अग्नि आज क्ृष्णकुमारी के मृत 
शरीर को ही नहीं जला रही है, राजपूत-जाति को 
भस्म कर रही है। (कुछ रुककर) और जानते हो 
कृष्णकूमा री का विवाह किससे होना चाहिए था ? 


: (संग्रामसह को ओर देखते हुए) किससे, संग्रामसिंह जी ? 
: श्रीमन्‍्त सींधिया से । 


: (आ्राइचर्य से) श्रीमत्त सींधिया से ! शिशोदिया कुल की 


राजकुमारी का विवाह शूृद्र से ? 


प० अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


उस हाँ, माँ, गिरिधर'''“'गिरिधर गोपाल में लोन 
हा रही ला 
[ कृष्णकुमारी एकटक सामने की ओर देखती हे; पटरानोी कृष्णकुमारी 
की ओर । उसकी आँखों से चौधारे आँसू बहते हैं । भीमसिह का अजीतसिह 
के साथ प्रवेश । भी्मासह के मुख पर महान्‌ शोक छाया हुआ हे । भीमसिह 
शीघ्रता से कृष्णक्मारी की ओर बढ़ता हे! ] 
भोमासह : (जल्दी से कृष्णकुमारी के पास बंठते हुए) बेटी “' “बेटी ** 
.. [कृष्णकुमारी की दृष्टि भीमसिह की ओर घूमती है । उसके श्रोंठों पर 
मुस्कराहट झा जाती हे, पर उसी समम उसके नेत्र बन्द हो जाते हैं। भोमसिह 
और पटरानी उच्च स्वर से रो पड़ते हैं । | 


यवनिका 


कृष्णफुमारी  :-: ४& 


कार्य किया है । यह न सोचना कि उन्हें मुभसे प्रेम नहीं 
था। संसार में कदाचित्‌ मुभसे अधिक वे किसी को 
नहीं चाहते । पर राज “'राजधर्म में दीक्षित होने के 
कारण व्यष्टि की ओर न देख समष्टि की ओर देखना, 


- और. अपनी निकट से निकटतम वस्तु का भी अपने धर्म 


के लिए बलिदान दे देना, उनका कत्तंव्य ही है। और 
फिर उन्होंने मुझे “मुझे कैसी महान्‌ मृत्यु दी है। 
(अ्जीतासह से) ठाक्राँ, दरबार को ला सकोगे ? वे इस 
दृश्य को नहीं देखना चाहते इसीलिए यहाँ नहीं हैं, यह 
मैं जानती हूँ, परन्तु अन्तिम समय मैं उनके दर्शन करना 
चाहती हूँ। मेरे पैर शून्य हो गये हैं, शून्यता बढ़ रही है । 


[ श्रजीर्तातह का चुपवाप प्रस्थात । पटराती के आँसू बहने लगते हैं । | 


कृष्णकुमारी : 


(सामने को ओर देखते हुए) माँ”''''माँ" “देखो **' 
देखो “सामने “सामने मुझे दधीचि'''''“दधीचि 
ऋषि के दशन हो रहे हैं । (कुछ रुककर) और ''' “और 
देखो “देखो वह '''''वह''*'**राजपूतनियों के जौहर 
बे बल जौहर दिख रहे हैं । आह |. “कैसे ** “कैसे 


उत्साह: कैसे *** कैसे ***** साहस''***' से ये वीर- 
बालाएँ अग्नि में कूद-कूद कर उसकी ज्वालाओ्रों, उसकी 
लपटों % साथ स्वर्ग को जा रही हैं। (कुछ रुककर ) और 


दर्शन मीरा'''*** भारी दवा का जे" ते5 ० किसे 
है:002 किस शान्ति *' *““किस अखंड शान्ति, किस अपूबव 
शान्ति से विष का मनवार प्याला पी गिरिधर गोपाल 


कृष्णकुमारो : 


अंग्रेजों का आगसन आऔर उसके बाद 


5४ ओर माता अम्बा की कृपा से तेरा शरीर रहने वाला ही 
है। तेरा बाल" “बाल तक बाँका नहीं हो सकता । 
[ अजीर्तासह क। प्रवेश । | 

(प्याले को देखते हुए) राजस्थान में, मेवाड़ में, शुभ और 
अशुभ, जन्म और मृत्यु सबको तू रंग देता है, कसूंबा ! 
जैसा गहरा तेरा रंग है वेसा ही गहरा तेरे विष का 
असर । मुझे विश्वास है तू*'''तू मेरी प्रा्थना सुनेगा 
58: अवश्यमेव सुनेगा | तू मुझे धोखा न देगा। कभी 
नहीं । 


[इस प्याले को भी कृष्णकुमारी खाली कर कालीन पर रखतो हैं । | 


कृष्णकमारी : 


माँ, मनुष्य को केवल एक बात सोचना चाहिए कि वह 
ठीक काये कर रहा है या नहीं; जीवन-मृत्यु की परवाह 
किये बिना, सुख-दुःख की चिन्ता किये बिना, अरे अवस्था 
तक की ओर न देखकर उसे केवल इस बात को अपना 
थ्र्व तारा बना सब कुछ करता चाहिए। ऋषि-महषियों 
ने, ब्रह्मा और राज्ियों ने कभी जीवन-मृत्यु की ओर 
दृष्टि नहीं डाली । दधीचि ने अपनी अ्रस्थियाँ दे दीं और 


. न जाने किस-किस ने क्या-क्या ? राजपूतनियों ने तो 


प्राणों को सदा हथेली पर ही रखा है'*'*''एक दो ने, 
दस बीस ने, सौ दो सौ ने नहीं, हजारों ने । (अ्रजी्तासह 
की ओर देखकर ) हाँ, ठाक्राँ, इस बार तुम सफल हुए। 


[पटरानी की स.री प्रसन्‍नता हवा हो जाती हैं । वह भपटकर क्ृष्णकुमारी 
को गोद में लिटा लेती है | श्रजीतर्सिह निकट बंठ जाता है । | 


कृष्णकुमारो : 


माँ, घेये रखना''**“** भाईजी'* 7 भाईजी को सँभालना | 
उन्होंने बुरा'““बुरा नहीं उत्तम'''““'उत्तम से उत्तम 


५4 


बलशकुमारी, क 75 8 
[ कृष्णकुमारी इस प्याले को भो राली कर कालीन पर रख देती है । | 


कृष्णकमारों : माँ, यह निशचयपूर्वक न जानने पर भी. कि मृत्यु के 
बाद क्‍या होता है, एंक निश्चित बात से मुख मोड़ लेना 
तो निबु द्विता का द्योतक है। मृत्यु के पश्चात्‌ क्या-होगा 
यह मैं नि३चयपूर्वक नहीं जानती, पर यह-जानती हूँ कि 
मेरी मृत्यु से मेवाड़ पर आये हुए सफरें संकट दूर हो 
जायेंगे । तब मैं ऐसी निद्गु द्धि तो नहीं कि! अ्रनिदिचितता 
के भय से निश्चितता से .मुख मोड़ लूँ । फिर एक न एक 
दिन मृत्यु आयगी यह भी निश्चय है और जीवन चला 
तो उसमें सुख पाऊंगी या दुःख यह अनिश्चित ॥ ऐसी 
दशा में अनिश्चित सुख के लिए एक न एक दिन अनि' 
वाली निश्चित मुंत्यु कों, जब वह एके उत्तम अ्रवसर 
देखकर आयी है, तब क्‍यों छोड़ दूँ ? आगे तो कदाचित्‌ 
बह ऐसे समय आवे जब उसमें कोई विशेषता ही न रहे । 
आ्राज मेरी मृत्यु की विशेषता यह है कि उससे सबके 
संकटों का निवारण होता है। माँ, ऐसी मृत्यु'** “ऐसी 
महान मृत्यु." “*“किस-किस के भाग्य में बदी होती है ? 
(कुछ रुककर अजीतसिह से) अरें केसा''“'“कंसा विष है 
तुम्हारा, ठाकुराँ ? (प्याला देते हुए)“ “कसूँबा'* 
_कसूँबा का तेज़ “तेज़ से तेज़ विष लाओ | मैं अरब 
.. इस दरीर को क्षण '“'क्षेण भर भी नहीं रखना 
जी मात हर 
“ . अजीतासह का चुपचाप प्याला लेकर प्रस्थान । 


पटरादनी.: (प्रसन्नता से) परस्तु' “परन्तु” “बाई, माता अम्बा 


४६ अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


ग्रमर है। अमर आत्मा का प्रेम चाहिए नित्य के साथ 
ग्रौर उस प्रेम के पश्चात्‌ तो यह आवागमन उन यात्राओं 
के सहृश है जो पल-पल पर परिवर्तित हो नया आनन्द 
देती हैं। हाँ, नित नये जन्म के बाद इसे अनित्य का 
संपर्क भी होता है, पर वह तो यात्रा के साथियों के 
सहश माना: जाना चाहिए । (कुछ रुककर, खड़े हुए 
अ्रजी्तासह से) ठाक्‌्राँ, कंसा तुम्हारा विष है ? 
अजीतसिह : (श्राइचयय से) क्या कोई असर नहीं हुआ, राजकुमारी ? « 
कृष्णकुमारो : थोड़ा भी तो नहीं, ठाक्राँ । 
पटरानी : (उत्साह से) कभी नहीं होगा, कभी नहीं, तेरे शरीर में 
..ग्रम्बा माता ने प्रवेश किया है, बाई। तू साक्षात्‌ दुर्गा 
हो गयी है। इन का पुरुषों के घरित षड़यन्त्रों, इन 
कायरों क्री कत्सित मे 
कृष्णकुमारी : (दोच हो में अजीतससह को प्याला देते हुए) और “और 
' “ लाओ, ठाक्राँ; तेज" »'खब तेज लाओ । 
(४१. + [अजीतसिह का प्याला ले छोचे रुख किये हुए प्रस्थान ।,] 
पटराती. :. (और उत्सुकता से) चाहे . कितना “कितना ही विष तू 
पिये, बेटी, तुक पर विष का कोई असर न होगा । तुझ पर 
: शस्त्र - भी प्रहार न क्र सकेंगे। तुझे श्रग्नि भी न जला 
सकेगी । / द 
[अजीतसह का भरे हुए प्पाले- के साथ 5येश । कृष्णकंमारी उसे ले 
उसकी ओर देखो है-। | " छः | 
कृष्णकुमारी- : तीसरी बार भी धोखा. नं- देना । क्या“ क्या मृत्यु 


भी मेरे लिए. इतनी: इतनी. मँहगी हो गयी ? क्‍या 
मृत्यु की अेद मैं भा: 77 (0 ४-- 


3 2 


कृष्णकमारो : 


अजीर्तासह 
कृष्णकमारो : 


अजीतसिह 
कृष्णक्‌मारी : 


अजी तसह 
पटराती 
कृष्णक ना रे : 


कष्णकुमारी 24 


सुन रहा था) क्‍यों, राजकुमारीजी, पेरों में कुछ भारीपन 
मालूम होता है ? 
(बैर भूमि पर ठोंकते हुए) नहीं, ठाकराँ, मुझे तो कुछ 
नहीं जान पड़ता । 


: और कोई बात मालूम होती है ? 


(कुछ देर सोवकर ) नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम 


होता । 


: (आइचर्य से) ऐसा ! 


(प्याला उठाकर) एक प्याला और दो, ठाक्राँ । (प्याला 
अजी तसिह को देठो है ।) 


: (प्याला लेते हुए) ऐं'" “*ऐसा''' ऐसा" **: (प्रस्थात ।) 
: (दुःख से) दुष्ट ! 


माँ, तुम निरथथंक ही दु:खी हो रही हो । 


[ भरे हुए प्याले के साथ अजीतरसिह का वेश । क्ृष्णकुमारों उसके हाथ 
से प्याला ले उसे भी एक साँस में खाली कर कालीत॑ पर रख देती है । | 


कृष्णकुमा री : 


माँ, जो मृत्यु से डरते हैं, वे अ्नित्य वस्तुओों के प्रेमी 
हैं-जसे अ्रच्छा भोजन, उत्तम वस्त्राभूषण, आलीशान 
महल, हरे-भरे बाग-बगीचे । ये सब एक' न एक दिन 
छूटने वाले ही हैं, फिर इनमें ग्रासक्ति से लाभ ? और 
ग्रनित्य की आसक्ति तो धीरे-धीरे गुलामी में परिणत 
हो जाती है, जो क्षण-क्षण पर मृत्यु का आलिगन है। 
हर क्षण अनित्य के छूटने का भय, मृत्यु का सा भय 
है। श्रात्मा या तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, 
आर तब उसके नाश का शोक ही निरर्थक है, क्योंकि 
शरीर का नाश तो अवधद्यंभावी है, और या आत्मा 


है. 8. 


अजीतासह 


अंग्रेजों का श्रागमत और उसके बाद 


मृत्यु के बाद कोई वस्तु कष्टप्रद होगी, इसका ही भय 
रह सकता । मृत्यु या तो सदा के लिए आराम से सो 
जाना है या किसी अन्य लोक को जाना है और या इसी 
लोक को पुनः लौटकर आ जाना है | पहली बात अच्छे 
ग्रौर बुरे दोनों के लिए समान रूप से ग्रच्छी है । बिना 
स्वप्नों की रात किसे नहीं अच्छी लगती ? और दूसरी 
दो बातों से अच्छी बातें अच्छे व्यक्ति के लिए तो हो 
नहीं सकतीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति या तो इस लोक से 
किसी अच्छे लोक को जायगा गअ्रथवा इस लोक में और 
अच्छी योनि पायगा | यात्रा मुझे कितनी प्रिय है, यह 
तुम जानती हो ।“'““'माँ, (खिड़की से ब।हर देखते हुए) 
उन अरावली पहाड़ियों की यात्राएँ, भगवान्‌ एकलिग के 
मन्दिर और जय-समुन्द के घाटों की यात्राएँ ही मुझे 
कितना सुख देती थीं ? फिर इस यात्रा में तो मुझे न 
जाने क्या-क्या देखने को मिलेगा । किसी अच्छे लोक में 
पहुँचने के पश्चात्‌ कैसा अ्रच्छा संग पाऊंगी वहाँ। इस 
लोक में तो अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। उस 
लोक में तो सत्कर्म करने वाले ही पहुँचते होंगे, वहाँ तो 
सभी अच्छे होंगे, माँ। और यदि इसी लोक में नयी 
योनि मिली तो वह भी एक सत्कमं करने के कारण 
इससे तो अच्छी '' “कहीं अ्रच्छी होगी । एक तो परि- 
वर्तत ही सुखद है श्रौर फिर अच्छा परिवर्तन तो कहीं 
ग्रधिक सुखद । 


: (जो खड़े-खड़े ही कृष्णफमारो को ओर देख, उसका यह भाषण 


' कष्णकुमारी ह “डे 


को आकाश के सहश नीला; छझूुन्य, किन्तु महानु बना 


दिया | हे मृत्यु के प्रतीक ! पहुँचा दो मुझे अपने प्रभु 


की गोद में जो सुखद और शान्‍्त है। है मृत्यु के सोपान ! 


गरल होने पर भी तुम कंसे तरल दिखते हो, थोड़े से 
कंप से भी कंसी छोटी-छोटी उर्भियाँ उठती हैं, तुममें । 
वही हाल तुम्हारे प्रश्न की गोद का भी होगा । मृत्यु से 
अ्रधिक सदय और शान्‍्त कोन है, जो हीन, दीन, दुखी 
और दुर्बल का त्राता है ? उससे अधिक सदय और 
शान्त कौन हो सकता है ? पहुँचा, पहुँचा दो मुझे उसी 
की गोद में । शान्ति दे दो मुझको, और शान्‍त कर दो 
मेरे कूल, मेरी जाति, मेरे समाज, मेरे देश की इस 
अशान्ति को ।. 


[ कृष्णकुमारों एक साँस में प्यःला खाली कर कालीत पर रख देती है । | 


कृष्णक मारी 


पटरानी 


कृष्णकमा रो 


माँ, यह तो मैं नहीं जानती कि मंत्य अच्छी चीज है 
या बुरी, पर मुझे इसमें सन्‍्देह नहीं, कि मैं एक महान्‌ 
कार्य सम्पन्न करने के लिए उसका आलिंगन कर रही 
हैँ । फिर यदि यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु अच्छी 
चीज है या बुरी तो उसे बुरा मान लेना भी अनुचित है; 
साथ ही उससे भयभीत होना तो कायरता है । 


जप रोते) लेट बाँईद, बाई”? तू/क्या-:“ “क्या 


क १5९ (हिचकियाँ बँब जाती हैं ।) 


: माँ, तुम तो मुभसे ““'मुभसे भी छोटी बन रही हो ? 


मृत्यु के लिए इतनी कातरता, इतना शोक, इतना भय ? 


माँ, जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, वह 
जीवन में किसी काम से भयभीत हो सकता और न उसे 


४२ अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


करना ही पड़ता है । कुल, जाति, समाज, और देश के 
लिए इस समय आपको बलिदान करना और हमें उसमें 
सहायता देनी ही होगी । 
कृष्णकुमारी : मैं सब समभती हूँ, ठाकुराँ, आप शीघ्र ही प्याला लावें। 
मैं जानती हूँ कि कत्तंव्य केसा ही क्यों न हो, पूर्ण होने, 
पर वह संतोष का ही कारण होता  है। 
[ अजीर्तासह धीरे-धीरे उठकर जता है । पटरानी रो पडती है। | 
कृष्णकुमारी : माँ, माँ, कितना" “कितना समभाऊ तुम्हें । तुम्हारा 
स्नेह तो मोह में परिणत हो गया है। (जब पटरी के 
आँसू नहीं रुकते तब अपनी ओढ़नी के छोर से आँसू पोछते 
हुए) क्‍यों, माँ, मृत्यु को मुझे सुख और उत्साह के साथ 
गआलिगन न करने दोगी ? 
[ कुछ देर तिस्तब्धता । श्रजीर्तास॒ह कः स्वर्ण के रत्न-जटित प्याले में विष 
लिये हुए प्रवेश । | 
पटरानी_ : (अजीतसिहं को देखकर, रोते-रोते भर्राए हुएं स्व॒र में) अ्रजित 


कृष्णकुमारी : (जल्दी से प्याल। लेकर) बस शात्ति,'** शात्ति, माँ ! 

पटरानी_ : (और जोर से रोते हुए) बाई'''““'बाई''“'तू मृत्यु के 
साथ खेल रही है ! 

कृष्णकुमारी : जो जीवन के साथ खेलता है उसे ग्रवसर पड़ने पर मृत्यु 
के साथ खेलने को भी तेयार रहना चाहिए, माँ .। 
(प्याले और उसमें भरे हुए विष को देखते हुए ) प्रिय प्याले, 
कितने"*' “*'कितने सुन्दर हो तुम और कितना-कितना 
शान्त है तुम में भरा हुआ यह विष ! (भरे हुए विष को 
सम्बोधत कर) हे हलाहल! तुमने महादेव के महाकंठ 


अजीतसह 


कृष्णकु मारो : 


अजीतसिह 


कृष्णकुमा री 
अजीतसह 


अजीतसह 
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प्रश्न उठ गया है आत्महत्या के पाप का। (कटार उठाकर ) 
आप इसे मेरी छाती में भोंक दीजिए । 


: आपकी वीरता को धन्य है, राजकुमारीजी, और वी र- 


कर्म के कारण महान्‌ पुण्य प्राप्त कर आप उच्चतम लोक 
को जायेगी । परन्तु जब मैंने सारा बृत्त सुना तब आप 
की इस यात्रा के लिए इस क्रूर कटार की जगह दूसरा 
मृदु मार्ग सोचा है । परिस्थिति के कारण आपको यह 
लोक छोड़ना ही होगा, पर न भञ्रात्महत्या की आवश्य- 
कता है और न अन्य किसी को इस कटार के उप- 
योग की | 

तब ? 


: राजकुमारीजी, मैं भी भावुक व्यक्ति हूँ, परन्तु परि- 


स्थिति के अनुसार क्रर से क्रर कत्तंव्य करने के लिए मैं 
अपने को किसी प्रकार तेयार कर लेता हूँ । 
क्यों नहीं, आप राजपूत हैं, सच्चे क्षत्रिय हैं। 


: मैंने आपके विष-पान की व्यवस्था की है, राजकुमारी । 
कृष्णकमारी : 


(प्रसन्‍नता से) ठीक, इससे ग्रच्छा उपाय सोचा नहीं जा 
सकता था । आप शीघ्र मनवार-प्याला लायें, ठाकुराँ । 
मैं इस समय की स्थिति का शञीजघ्र से शीघ्र अन्त कर 
देना चाहती हूँ। 


: (लम्बी साँस लेकर) राजकुमारीजी, इस कठोर, इस 


ऋ्ररतम कार्य करने के लिए मैंने अपने हृदय को, अपने 
मस्तिष्क को, किस प्रकार तैयार किया है, यह मैं आ्राप 
को और पटरानीजी को डाब्दों में नहीं बता सकता 
पर“**“'पर कत्तंब्य'' “कर से ऋर कत्तंव्य भी पालन 


४० 


पटरानी 
कृष्णकुमारी : 


पटरानी 


कृष्णकुमा रो : 


पटरानी 


अजीतसिह : 
पटरानी 


कृष्णकुमारो : 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


: (श्राश्चयं से) मैं मृत्यु से डरती हैं ? 


ग्और नहीं तो यह कया है ? 


: मैं मृत्यु से नहीं डरती, बाई, राजपूतनी के लिए मृत्यु 


भय की वस्तु नहीं, परन्तु मैं या तो वीरोचित मृत्यु चाहती 
हूँ, या स्वाभाविक मृत्यु । यदि पुरुष केसरिया बाना पहन 
युद्ध के लिए निकलें और युद्ध-भूमि में अपना बलिदान 
कर दें, तो मैं जौहर कर मृत्यु का आलिगन करने को 
तैयार हूँ । जिस दिन काल आ जाय उस दिन भी मैं मृत्यु 
के हाथ अपने को सौंपने को प्रस्तुत हूँ, परन्तु'****'परन्तु 
तेरी मृत्यु के लिए जैसी रचना रची गयी है, उसे देखते 
हुए, यह न वीरोचित मृत्यु है और न स्वाभाविक । 

यह इन दोनों प्रकार की मृत्युओं से महान्‌ मृत्यु है, यह 
है समष्टि के लाभ के लिए व्यष्टि की मृत्यु । यह 


[ अजीतासह का प्रवेश । | 


: ( अ्जीर्तासह की ओर देखकर ) ओह अजित ! (कुछ रुक 


कर ) कहो, अजित, अब तुम कौन सा संवाद लाये हो ? 
(कालीन पर बंठते हुए) मैं''' “मैं, पटरानीजी ? 


: हाँ, क़्यों यों ही मेवाड़ मैं छारंडी का दिन नये संवादों का 


दिन होता है, और (लंबी साँस लेकर) इस साल छारंडी 
का दिन तो '** **" (गला भर श्राने के कारण चुप हो जाती है।) 
(पटरानी से) नहीं, माँ, अजित संवाद लेकर नहीं, संवाद 
ले जाने के लिए आये हैं । (श्रजीतसिह से ) ठाकुराँ, आपको 
कृष्णा न मिलकर कृष्णा की लाश ही मिलती, परल्तु 


कृष्णकुमा री : 


पटरानी 


कृष्णकमारो : 


पटरानों ह 


कृष्णकुमारी : 
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परन्तु, माँ,,मैं नहीं मानती कि मेरां स्वयं अ्रपने हाथ से 
निधन आत्म-हत्या है, यह है श्रात्म-बलिदान । समष्टि 
के लिए व्यष्टि का आत्म-समर्पणा | जौहर और सती 
होना यदि बलिदान हैं, हत्या नहीं, तो यह भी वही है, 
चाहे पद्धति में भिन्‍तता हो । किसी प्रकार के आवेश में 
ग्राकर, या दुःख से बचने के लिए, मैं अ्रपना निधन नहीं 
कर रही हूँ, मैं यह कर रही हूँ कुल, जाति, समाज और 
देश की रक्षा-के लिए | फिर यह पाप कंसे हो सकता है, 
यह हत्या क्योंकर हो सकती है ? यह पुण्य है पुण्य, 
यह बलिदान है, महान्‌ बलिदान । 


: मैं यह नहीं मानती, बाई, मैं तुमसे सहमत नहीं । (कुछ 


रुककर) यदि मरना “'मरना ही है तो जा, कह अपने 
पिता से, वे किसी जल्लाद को बुला, देंगे, आत्महत्या 
के पाप से बच जायगी । 

माँ, तुम भाईजी को वृथा दोष लगा रही हो, सारी परि- 
स्थिति को जान लेने के पश्चात्‌ भी तुम्हारा '''** 


: (बीच ही में) जान ली'*“'जान ली सारी परिस्थिति । 
अपने बचाव के लिए का पुरुषों का यह घृरिगत आयो- 


जन, कायर बाप का बेटी की हत्या का यह षड यंत्र 
षड़यन्त्र क्यों, माँ, जब भाईजी स्वयं स्वीकार कर गये 
कि ज्वान को उन्होंने भेजा था, तब यह षड्यन्त्र कहाँ 


: रह गैया ? और पुरुषों के बचाव का. प्रदन ही कहाँ है ? 


यह है एक व्यष्टिं के बलिदान से समष्टि के बचावणका 
सवाल, जिसमें पुरुष, स्त्रियाँ, बालक, सभी हैं । माँ, तुम 
क्षत्राणी हो, राजपूृतती हो, तुम मृत्यु से क्‍यों डरती हो ? 


चोथा दृश्य 


स्थान : क्रष्णकुमारी का महल 
समय : मध्याह्न 
[ कृष्णकुमारो गद्दी पर बेठी हुई ऋपने सामने रखो हुई कटार की ओर 
देख रही है । पटरावो उसी के निकट बेठी क्ृष्णकुमारों की ओर देख रहो है! 
कृष्णकुमारो की दृष्टि में एक प्रकार की श्नन्‍्यता और पटरानी की सुद्रा में 
ग्रत्यधिक उद्विग्नता है। ] 
कृष्णकुमारो : (कुछ देर बाद, एकाएक सिर उठाकर, पटरानी की ओर देखते 
_ हुए) तो माँ, “ऐसे “ऐसे महान्‌ कार्य के लिए 
आ्रात्म-बलिदान करने पर भी मुझे आत्महत्या का पाप 
ु लगेगा ? 
पटरादी : आत्महत्या, आत्महत्या ही है, बाई, चाहे वह किसी 
काम के लिए भी क्‍यों न की जाय । 
कृष्णकुमारी : और जौहर में जो आरात्महत्याएँ की जाती हैं ? 
पटरादी._: (कुछ विचारते हुए) वे" “वे आत्महत्या नहीं। जौहर 
स्त्रियों की स्वीकृत रण-भूमि है । 
कृष्ण मारी : और पति के साथ चिता में सती होना ? 
पटरादी : वह “'वह भी धर्म द्वारा स्वीकृत मृत्यु है। वह (कटार 
की ओर देखकर) इस''“'“'इस कटार “*"' कटार से 
२५28 (चुप हो जाती है।) 
| कुछ देर निध्तब्धता । क्ृष्णकुततारी फिर उसी श्रकरर को दृष्टि से 
कटार की ओर और पटरानी वंसी हो मुद्रा से कृष्णफुमारी की तरफ देखने 
लगती है । ] 


भीमसिह 


पटरानी 
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तो महान्‌ तो वही है, जिसका बलिदान होता है, या जो 
बलिदान करता है। (भीमसिह से) आपने ज्वान को इस 
प्रकार निरर्थंक भेजा, मुझे बुला लेते। मैं अ्रबला नहीं 
सबला राजपूतनी हूँ। आपका रक्‍त, राजसिंह और 
परताप का रक्‍त, साँगा और कृभा का रक्‍त, हम्मीर 
आर बप्पा रावल का रक्‍त, मेरी नाड़ियों में भी बह रहा 
है । देश के लिए, प्रजा के लिए, मैं इन प्राणों के बलि- 
दान का साहस रखती हूँ । अपने धर्म की रक्षा के लिए 
मैं शरीर को तुच्छ से तुच्छ वस्तु मानती हूँ । ञ्राप मुझे 
बुला लेते। आपके आज्ञा पाते ही तत्क्षण मैं मृत्यु का 
आलिगन करती । तेयार हूँ, भाईजी, तेयार हूँ मैं, धर्म 
के लिए, देश के लिए, कूल के लिए, आपके लिए इन 
प्राणों को उत्सग करने को । 


: (आँसू बहाते, उसी प्रकरर के भर्राए हुए स्वर से, लिपटी हुई 


कृष्णकुमारी की पीठ पर हाथ फेरते हुए) बेटी '*' बेटी *' 


“ग्रह आह ! 


[ पटरानी म्‌च्छित होकर गिरती है। भीर्मासह और क्ृष्णकुमारो दोनों 
दोड़कर उसे संभालते हैं । ] 


लघु यवनिका 


३६ 


कृष्णकुमा।री : 


पटरानी 


कष्णकुमारो : 


पट रा दी 


कष्णकुमारी : 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


पोसी, विवाह योग्य की हुई कन्या के वध का ऐसा 
पड्यस्त्र 

(बीच ही में) भाईजी *' “ऐसी ''' “ऐसी बातें मुख से न 
निकालिए ! आपने कोई षड्यन्त्र नहीं किया । मेरी हत्या 
का नहीं, मेरे बलिदान, और बलिदान ही नहीं, कल्याण 
का यह ञ्रायोजन है, और उचित ग्रायोजन, भाईजी । 
ग्राप मेरा बिवाह किसी एक ही व्यक्ति से तो कर सकते 
थे । उसकी प्रसन्‍नता न जाने कितनों को ग्रप्रसन्‍नता का 
कारण होती । एक मेरे कारण मेवाड़ पर कदाचित्‌ 
अभूतपूर्व आपत्ति आती | इस परिस्थिति में आपने जो 
निर्णाय किया है, उससे अ्रच्छा निर्णय संभव ही न था । 
थक ग्राप देश की रक्ष।, प्रजा की रक्षा के यज्ञ में अ्रपनी 
सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान कर रहे हैं, हत्या नहीं । 
ग्रधम नहीं, आ्राप महान्‌ हैं, पिताजी । 


* (क्रोध से) बेटी“ “बेटी, यह बलिदान नहीं, हत्या, 


सीधी सादी, घृरितत और कृत्सित हत्या है, अपनी पुत्री 
की ऐसी हत्या ! 

(फिर दोव ही मं) माँ, [तुम नहीं समझ रही हो, नहीं 
समभ रही हो । यह पुत्री को हत्या नहीं, यह है समष्टि 
के लिए व्यष्टि का बलिदान । 


: यह है पुरुषों का अपने बचाव के लिए स्त्री का संहार । 


महाव्‌ कहे जाने वाले पुरुषों का अपने जीवन के लिए 
ग्रपनी जीवित संपत्ति का" ''' 

(फिर बीच !ही में) मैंने कहा था, फिर कहती हूँ, यहाँ 
पुरुष और स्त्री का प्रइन ही नहीं है, और यदि हो भी 


कृष्णकुमारी ३५ 


मैं यह सोच ही नहीं सकती--ऐसी अ्धम''''“'ऐसी 
निक्ृष्ट बात, ऐसी'''“'ऐसी कृत्सित कल्पना-मेरे 
हृदय में नहीं उठ सकती । (कुछ रुककर) क्‍्या"''““'क्या 
ज्वानसिह इस कटार से तेरी हत्या करने के लिए तेरे 
पास आया था ? 

कृष्णकुमारी : सो “सो तो मैं नहीं कह सकती, माँ, किन्तु *** 


[ भीर्मासह का प्रवेश । भीरूसिह इस समय न जामा पहने हैं, न मंदील 
बाँघे है । लम्बा अंगरखा, धोती और , केसरी रंग की पगड़ो धारण किये हे । 
उसका मुख एक दम उतरा हुआ है । | 
भीससिह : (आगे बढ़ते हुए, भर्राये हुए स्वर में) ज्वान मेरी ** *' मेरी 

अनुमति से हत्यारा बनकर आया था “मेरे “मेरे 
कहने से उस कटार को लाया था । श्रधम पिता--ह त्यारे 
पिता ने अपनी पुत्री का रक्‍त चूसने उसे रावल में''' 

छारंडी के दिन “““एक त्योहार के दिवस भेजा था 


[ पटरानी और क्ृष्णकुृभारो दोनों भीमसिह का शब्द सुनते ही खड़ो हो 
गथी थीं । कृष्णकमारी दोड़कर भीमसिह के गले से लिपट जातो हे । पटरानी 
एकटक दोकों की ओर देखतो है । उसकी दृष्टि में क्रेब से युक्त महान्‌ शोक 
दिखायी पड़ता हें । भीमसिह के नेत्रों से आँसू बहते हैं । वह अपने हाथ 
कृष्णकुमारो की पीठ पर फेरता है। | 


कुष्णकुमारी : भाईजी “““भाईजी “आप “आप अपने को अधम 
अपने को हत्यारा यह सब कया“ “क्या कह रहे हैं ? 


(भीमसिह |: (और भी भर्राए हुए स्वर में) ओर क्‍या कहूँ, बेटी 
॥. 5 अडिशोदिया कुल के किस कंल-कलंक ने अपनी पाली 


३४ 


कृष्णक्‌मारो : 


पटररानो 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


के सदृश अपनी मालकियत रखने का प्रयत्न किया है, 
उन्हें अपनी क्रीड़ा के लिए खिलौना माना है। स्त्री 
ग्रपनी इस परिस्थति में परिवर्तत करेगी। यदि उसे 
पुरुष ने सब बातों में समान अधिकार नहीं दिया तो 
वह विप्लव करेगी और फिर तो वह स्वयं पुरुष का 
स्थान प्राप्त कर उन्हें श्रपनी जगह देगी । 

किन्तु, माँ, इस समय मेवाड़ पर जो आपत्ति आयी है 
उसमें पुरुष और स्त्री का प्रश्न नहीं है, वह तो दोनों ही 
वर्गों पर समान रूप से आयी है । 


: पर उसमें पुरुष वर्ग एक स्त्री'की हत्या करके बचना जो 


चाहता है। समान रूप्र से आयी हुई आपत्ति का हम समान 
रूप से सामना करने के लिए तयार हैं । पुरुष केसरिया 
बाना पहन कर युद्ध को निकलें । हमें उन्होंने युद्ध करना 
सिखाया होता, तो हम भी उनके साथ निकलतीं । हम 
उसमें अ्रसम्थ हैं, पर मरने में नहीं । उनकी हार पर 


'हम जीवित न रहेंगी। मेवाड़ में कभी ऐसा हुआ भी 


नहीं । जब उनके रणा-भूमि में बलिदान का -समय 
उपस्थित होगा तब हम रावल में जौहर करेंगी । जितने 
साहस, जितने उत्साह, जितनी उमंग, जितने आनन्द से 
वे अपने सिरों की आंहुतिं रण-चंडी की वेंदी में चढ़ोएँगे, 
उससे भी अधिक साहस, उससे भी अधिक उत्साह, 
उससे भी अधिक उमंग, उससे भी अ्रधिक आनन्द से 
हम अपने सारे शरीरों का उस प्रबल अग्नि में हवन कर 
देंगी, किन्तु“*“'“किन्तु, बेटी, तेरी" “'तैरी इस प्रकार 
की हत्या" “ठंडी हत्या मुझे स्वीकार नेहीं।'*' “बाई, 


कष्णकुमारी रे३े 


बाल्यावस्था से मेवाड़ की वीर-बालाओं के इतिहास पढ़े 
हैं। उनको कथाओं को पढ़-पढ़ कर मेरा हृदय न जाने 
कितनी बार बीतों और हाथों उछला है । मेरे सारे 
शरीर की रोमावली शल्यों और बाणों के सद॒श सीधी 
और तीखी खड़ी हुई है। मुझे“ मुझे भी क्या जीवन 
में बसे बलिदान का अवसर मिलेगा--यह सोच-सोच 
कर न जाने कितनी *“““ कितनी बार मेरे मस्तिष्क में 
विचारों को चक्कियाँ चली हैं। (गदुगद्‌ स्वर में) माँ 
“माँ, मुझे “मुझे जीवन का वह अपूर्व अवसर मिल 
गया । तुम्हारी कोख मैं पवित्र कर सकंगी। जन्मभूमि 
के गौरव की मुभसे वृद्धि होगी और एक''*** एक मेरे 
रक्‍त बह जाने पर मेवाड़ के अगरित निवासियों की 
रक्षा हो जायगी । यह “यह बलिदान तो '*** 


लीगाःः ५ क्या कहती है, बेटी, यह“ यह बलिदान 


नहीं, हत्या" ““घुरितत हत्या है; और पुरुष वर्ग की 
स्‍त्री की हत्या करके अपने बचाव की कृत्सित चेष्टा ! 
पर“ “पर, माँ, स्त्री तो मिटने के लिए ही बनी है, 
चाहे वह हत्या से मिटायी जाय या स्वयं अपना बलि- 
दान करे । 


: किन्तु, बेटी, स्त्रियों की ऐसी हत्या, उनके ऐसे बलिदान 


पर मेरा विश्वास नहीं। मैं नहीं मानती कि स्त्री मिटने 
के लिए हो बनी है। इस संसार में जितना अधिकार 
पुरुष को जीवित रहने का है, उतना ही स्त्री को । 
जितने आनन्द भोगने का पुरुष अधिकारी है, उतनी ही 
स्‍त्री । अब तक पुरुषों ने स्त्रियों पर राज्य, धन, संपत्ति 


कृष्णकमारो : 


पटरानो 
कृष्णकुमारो : 


अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


और मेवाड़ अकेला दूसरी ओर से संग्राम करेगा । बप्पा 
रावल और साँगा, परताप और राजसिह की सन्तति, 
मेवाड़ के सोलहों क्षत्रिय घरानों के सरदार और उनके 
अनुयायियों को, भीलों को साथ ले, इन शज्रुओं 
संग्राम करने का अवसर प्राप्त होगा । फिर से चारण 
जन समुदाय को जगावेंगे । शंख तथा भेरी बजेंगे । जन 
समुदाय उठ-उठ कर योद्धाओं के रूप में मेवाड़ के 
लाल भेंडे के नीचे एकत्रित हो, युद्ध कर, अपना और अपने 
शत्रुओं का रक्त बहा, उस रक्‍त को रणा-चण्डी की वेदी में 
आहुति डालेंगे जीत हुई तो हम नारियाँ इन वीरों का 
अपूर्व स्वागत करेंगी और हार हुई तो जौहर कर सीधे, 
हाँ, सीधे स्वर्ग को जायेंगी । (कुछ रुककर) पर“ पर, 
था फट ब।ई, इस “इस सबसे ज्वानसिह के तेरे पास 
आने और और“ (कट/र की ओर देखते हुए) इस 
३५० इस कटार से क्‍या सम्बन्ध है ? 

यह, माँ, कि यह “**' यह सारा रक्‍्तयात “'''रक्‍्तपात 
बच जावे । एक “एक मेरी ही भ्राहुति दे, रण-चण्डी 
को अग्नि को मेरे रक्त से शान्‍त कर दिया जाय । 


: (चिल्लाकर) तेरी" तेरी हत्या की जाय ? 


हत्या नहीं, माँ, बलिदान; और “और उचित “7 
बलिदान । हमारे प्राचीन शास्त्रों तक का मत है कि 
एक के बलिदान से यदि कुल की रक्षा होती हो तो 
उसका बलिदान ही उचित बात है। यहाँ तो मेरे बलि- 
दान से केवल कुल की ही नहीं, सारी प्रजा और देश 
की रक्षा होती है। (कुछ रुककर) माँ" माँ“ मैंने 


यटरानी 


कृष्णकुमारो : 
पटरानी 


कृष्णकुमारो : 


पटरानी 


पटरानी 


पटरानी 
कृष्णकुमारो : 


कृष्णकुमारी ३१ 


पर स्त्री के विवाह के सम्बन्ध में पुरुष प्राय: क्‍यों 
लड़ते हैं ? 


* इसलिए कि वे स्त्री को जीवित नहीं एक निर्जीव 


पदार्थ मानते हैं। वे समभते हैं जिस प्रकार राज्य, धन, 
सम्पत्ति इत्यादि पर मिलकियत प्राप्त करने का उन्हें 
नैसेगिक अधिकार है, उसी प्रकार स्त्री पर भी । 
(गंभीरता से) ऐसा''' * ऐसा, माँ ? (च्षुप हो जाती है ।) 


: पर यह तो बता इस सबसे ज्वान के तेरे पास आने और 


कटार से क्‍या सम्बन्ध है ? 
माँ, मेरे पाणि-ग्रहण की माँग अब केवल जयपुर और 
जोधपुर में ही केन्द्रित नहीं है, वह और आगे बढ़ी है। 


: (आइचयं से) अच्छा ! 
कृष्णकमारो : 
ः ऐसा ? 
कृष्णकुमारो : 


श्रीमन्‍्त सींधियाजी मुभसे विवाह करना चाहते हैं । 


हाँ, उन्होंने भाईजी से कहा है कि या तो वे उनसे मेरा 
विवाह कर दें, या मेवाड़ पर केवल जोधपुर का ही नहीं 
मराठों तथा अंग्रेजों का भी आ्राक्रमण होगा । 


* और दरबार ने क्‍या कहा ? 


दरबार शझूद्र से मेरे विवाह की कल्पना तक नहीं कर 
सकते । 


[पटरानी का सिर कुक जाता हे । वह कुछ देर कुछ नहीं बोलतो । 
कृष्णकुमारी एकटक उसकी ओर देखती हे । | 


पटरानी . : 


(एकाएक सिर उठा कर) ऐसा ? तो फिर'''* फिर एक 
बार मेवाड़ में रण-चण्डी जागेगी | **' हक बा 52 
एक बार फिर सारे भारत की शक्तियाँ एक ओर से 


३० 


कृष्णकुमा री : 
: (कृष्णकुमारी का सुख ध्यान से देखते हुए) और किस प्रकार 


पट रानी 


कृष्णकुमारी : 
: अच्छा, इतने तड़के ? वह कहीं होली खेलने नहीं गया ? 


पट रानी 


कृष्णकुमारी : 
: (कुछ आइचयं से) उसे तुझसे ग्रावश्यक कार्य था ? 


पदरानी 


कृष्णकुमारी : 


पटरानी 


कृष्णकुमारी : 
:लेबी 5 
कृष्णकुमारी : 
: (आइचय से) ज्वान को तुभसे आवश्यक कार्य था, यह 


पट रानी 


पटरानी 


कृष्णकुमारी : 


अंग्रेजों का अअगगसन और उसके बाद 
प्राय: सभी आयी थीं, माँ । 
नहायी है तू ? रंग गुलाल तक अच्छी तरह मुख से 
नहीं छूटे । । 
ज्वान आ गये थे, माँ, इसलिए जल्दी-जल्दी नहायी । 


उन्हें मुझसे कुछ आवश्यक कार्य था, माँ ? 


हाँ, माँ, (कटार की ओर संकेत कर ) देखती नहीं हो 
यह कटार ? 


: (कटार को देखकर ) यह कटार तू क्‍यों लगा कर आयी है ? 


यह मेरी कटार नहीं है, माँ । 
यह ज्वान की कटार है । 


ज्वान की कटार है, और इसे तू लगाकर आयी है मेरी 
समभ में कुछ नहीं आया । 

(लम्बो साँस लेकर) बेठ जाओ, माँ, तो सब हाल कहूँ; 
लम्बी, बड़ी लम्बी कहानी है। 


| दोनों गद्दी पर बेठ जाती हूँ । कुछ देर निस्तब्धता | पटरानी एकटक कृष्ण- 
कुमारी की ओर देखती हे और कृष्णकुमारी कुछ देर सोचतो है। | 


कृष्णकुमा रो : 


पटरानी 


क्यों, माँ, पुरुष के चाहे जितने विवाह हों पर स्त्री का 
तो एक ही विवाह हो सकता है न ! 


: इसमें भी कोई सन्देह है ? 
कृष्णकुमारो : 


और पुरुष के विवाह के सम्बन्ध में स्त्रियाँ चाहे न लड़ें 


तीसरा दृश्य 


स्थान : रावल में पटरादी का महल 

समय : प्रात:ःकाल 

[ महल का एक कमरा हे, प्रायः बैप्ता ही जेसा क॒ष्णकुमारी का था, किन्तु 
दोवालों ओर छत का रंग उस कमरे से भिन्‍त हे । इन पर गुलाबी तेल का 
रंग हे और उस पर रंग-बिरंगे बेल-बूटे । कालीन भो गुलाबो जमीन का हे 
झौर उस पर विविध रंग की बेलें और बूट हैं। कष्णकुमारी का प्रवेश । 
उसकी वेश-भूषा दूसरे दृश्य के सदृश हे; इतना हीं अन्तर हे कि कमर में 
ज्वानसिह को कटार खुसी हुई है । ] 
कृष्णकुमारी : (जोर से) माँ ! माँ ! 
नेपथ्य से : आयी, बाई। 

[ पटरानी का प्रवेश । उसकी अवस्था लगभग चालोस वर्ष को हैँ । वह 
गोरवर्ण की ऊँबी-प्री और भरे हुए शरीर को सुन्दर स्त्री है। बेंगनी रंग का 
घाघरा, लाल रंग की काँचली और वसंतो रंग की ओढ़नी धारण किये हे । 
सब कपड़ों पर गोटा लगा हुआ हे । रत्न-जटित आभूषणों से उसके अंग प्रत्यंग 
जगमगा रहे हैं । 
पटरानी_ : (निकट आ) खेल हो गया, बेटी ? 
कृष्णकुमारी : हाँ, माँ, श्रभी स्नान करके ही आ रही हूँ। 
पटरातनी : ग्राज जल्दी हो गया खेल ? 
कृष्णकुमारी : बहुत जल्दी तो नहीं, माँ । 
पटरानी : सब भाई बेटों के यहाँ से बाइयाँ और बींदनियाँ, तेरी 

सब सहेलियाँ, ग्रायी थीं ? 


श्८ अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


ज्वानसिह : (जल्दी भरयि हुए स्वर में) हाँ “हाँ: नहीं: नहीं 
न्न्नग्ण वह ०० ७-०० वह तो री (चुप हो जाता हे | ) 
कृष्णकुमारी : (कटार उठाकर) भाया, यह कटार तुम छिपाकर किस 
लिए लाये थे ? 
[ ज्वानसिह उठकर इधर-उधर टहलता है, पर बोलता कुछ नहीं । | 
कृष्णकुमारी : (ज्वानसिह के सामने जाकर खड़े हो) भाया ! 
[ ज्वानसिह रो पड़ता हे । कुछ देर निस्तब्धता । एकाएक ज्वार्नासह का 
प्रस्थान । | 
कृष्णकुमा री : (ज्वानसिह के पीछे जाते हुए) भाया ! भाया ! 
[ ज्वानसिह नहीं लौटता । कृष्णकुमारी एकटक कटार की ओर 
देखती है । | 
लघु यवनिका 


कृष्णकुमारी : 
: सींधिया ने तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव किया है । 


कृष्णकुमारो : 
: हाँ, उसने दरबार के सामने रखा है कि या तो वे राठौरों 


ज्वानसिह 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमा रो : 
* एक शूद्र के साथ दरबार तुम्हारे विवाह की कल्पना तक 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारो : 


ज्वातसिह 


कृष्णकुमारो : 
ज्वानसिह 
कृष्णकुमारो : 
ज्वानसह 
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राजा जगत की ही तुम्हारी माँग नहीं है, एक नयी महान्‌ 
समस्या और उपस्थित हो गयी है । 
कसी ? 


ऐसा ? 


मराठों और मंग्रेजों, सबसे युद्ध करें, या तुम्हारा विवाह 
उससे करें। 
ओर दरबार ने क्‍या कहा. ? 


नहीं कर सकते । 
( कुछ रुककर ) फिर क्या" कया उपाय सोचा है, 
भाया, पिताजी युद्ध करेंगे । 


: (सहते हुए स्वर में) युद्ध ! युद्ध, भेन ? मेवाड़ एक ओर 


राठोरों और कछवाहों, दूसरी ओर मराठों, तीसरी और 
अंग्रेजों और चौथी ओर मुसलमानों, सबसे युद्ध करने में 
समर्थ नहीं है । 

तो सबने मेवाड़ के विरोध में बीड़ा उठाया है ? 


: हाँ, आज मेवाड़ सवंथा अकेला है। 


फिर ? 


: (भरथिे हुए स्वर में) क्या" क्या कहूँ, भेन । 


[ कुछ देर निरतब्वता रहतो है | एकाएक ज्वानसिह के अंग रखे के नीचे से 
कटार पृथ्वी पर गिर पड़ती है। | 


कृष्णकुमारो : 


(कटार देखकर) हैं ! यह कटार तुमने कमरबन्द में न 
बाँध कर अँग रखे के नीचे रखी थी ? 


२६ 


ज्वानसिह 


अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


वीर-गाथाएँ पहले-पहल तुम्हीं ने मुभे सुताना आरम्भ 
किया था। किर“'““'फिर तो वे मेरे भजन “हाँ, 
भजन की सामग्री हो गयीं । जिन वीर माताश्रों, जिन 
वीर पत्नियों, जिन वीर पृत्रियों ने अपने कुल, अपनी 
जाति, अपने देश, अपने धर्म के लिए सहर्ष उत्साह और 
उमंग से कष्ट सहन किये हैं, अपने प्यारे प्राण दिये हैं, 
वन-वन भटकी हैं, और अ्रग्नि की तप्त ज्वालाश्रों को 
भी शीतल हिम के सह्श आलिगन किया है, उनके 
जीवन, उनके जीवनों के हृश्य मेरे सामने घूमते रहते 
हैं। अनेक बार मैं उनके स्वप्न देखती हूँ । उनके प्रति 
पूज्य" “परम पूज्य भावनाएँ रहते हुए भी मेरे हृदय 
में उनके प्रति अ्रनेक बार डाह-सी उत्पन्न होती है। 
मेरे मन में उठता है-मुभे'' मुझे भी कभी ऐसा 
ग्रवसर प्राप्त हो सकता है जब मैं अपने जीवन को 
अपने कुल, अपनी जाति, अपने धरम, अपने देश के लिए 
जत्यग कर सक्‌ । ( क्‌छ रुककर ) भाया, यदि मैं आपत्ति 
का कारण हूँ, मेरे किसी भी प्रकार के त्याग, श्ररे 
शरीर तक के अर्थण से यदि वह आपत्ति दूर हो सकती 
हो तो कहो: “कहो, भागा, वह “बह संबादतो 
मेरे लिए दुःख नहीं, हे का, खेद नहीं, उल्लास का 
विषय होगा । 


: (गद्गद्‌ स्वर में) धन्य “धन्य है, भेन, धन्य तुम्हें । 


तुम सच्ची वीर बाला हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो, सच्ची 
राजपूतनी । (कुछ रुककर ) भेन, तुम्हारे विवाह के भगड़े 
ने ही उग्र रूप धारण किया है। महाराजा मान और 
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का सौन्दर्य देख उल्लास उठता है। प्रेमी की दृष्टि में 
यदि वर्षा-ऋतु का मद रहता है, तो भाई की दृष्टि में 
शरद की स्वच्छता । भैन, तुम मेरी ही नहीं, रावल की 
ही नहीं, सारे राज-कुल की, सारे राजप्रासाद की स्फूर्ति 
हो, स्नेह-प्रतिमा हो । (कुछ रुककर ) क्या"''''क्या कहूँ 
तुमसे, इस आपत्ति का कारण तुम्हें सुनाने का मेरा 
साहस नहीं होता । (सिर भुका लेत; है ।) 

कष्णक्‌मारी : (एकटक उ्वानसिह की ओर देखते हुए) क्‍यों, क्‍या मैं 
अबला हूँ, इसलिए ? पर तुम्हें समझना चाहिए कि 
राजपूतनियाँ अ्रबला नहीं सबला हुआ करती हैं । 

ज्वानसह : (सिर उठाकर ) नहीं नहीं बे बज “इसलिए «52 2& इसलिए नहीं, 
भेन, पर" “पर (फिर सिर भुका लेता हैं ।) 

कृष्णकुमारी : (सोचते हुए) तब “तब क्या इसलिए कि आपत्ति का 
मैं कारण हूँ, भाया ? 

[ ज्वानसिह सिर उठाकर कृष्णकुमारी की ओर केवल देखता हे, पर कुछ 
बोलता नहीं । | 
कष्णकुमारी : (ज्वानसिह को ओ्रोर देखते हुए, कुछ देर बाद) समभी, मैं ही 

आपत्ति का कारण हूँ। (कुछ रुककर) मेरे विवाह के 
सम्बन्ध में जो भगड़ा उठा हुआ है, उसने कोई उग्र रूप 
धारणा किया होगा ? 

[ ज्वानसिह चुपचाप कृष्णकुमारी की »र देखता रहता है, कुछ बोलता 
नहीं । कृष्णकुमारी सिर भुका कर कुछ सोचने लगती है। कुछ देर निस्त- 
ब्धता । | 
कृष्णकुमारी : (एकाएक जोश भरे स्वर में सिर उठाकर) भाया, मैं 

क्षत्राणी हूँ, सुना, सच्ची राजपूतनी। क्षत्रारियों की 


र्ढड 


ज्वानसह 


कृष्णकुमारो : 


अंग्रेजों का आगमन ओझ्रर उसके बाद 


को झा रहा है । मेरा चित्त भी श्रत्यन्त अ्रस्थिर हो 
उठा है। 


: (कुछ सँभलकर, लम्बी साँस ले) भेन, आपत्तियों को पुरुष 


ही सहन कर लेंतो अच्छा है; स्त्रियों तक वे बातें न 
पहुँचने देना ही पुरुषों का कत्तंव्य होना चाहिए । 

व्यर्थ की बातें न करो, भाया, जीवन-रथ के स्त्री और 
पुरुष दोनों चक्र हैं; मेवाड़ ने तो सदा यही माना है। 
जबन्‍्जब देश पर आपत्ति आयी है उसके निवारण का, 
उसके लिए बलिदान का, दोनों ने समान रूप से प्रयत्न 
किया है । 


[ ज्वानसिह कोई उत्तर न देकर, सिर भुका, विचारमग्न-सा हो जाता 
है । कृष्णकुमारों एकटक उसकी ओर देखतो है । कुछ देर निल्ठब्बता 


रहती है। | 


कृष्णकुमारो : 


ज्वानसह 


(एकाएक) भाया, तुम्हें सौगन्ध है मेरी, यदि तुम सब 
बातें स्पष्ट रूप से मुझे न बताओगे । 


: (धीरे-धीरे सिर उठा कर, लम्बी साँस ले) भेन, तुम सौगन्ध 


दिला रही हो, क्या कहूँ ? तुम्हारे दिन हैं--खेलने, हँसने 
के । जीवन के यथार्थ ग्रारम्भ के समय, जीवन के वसंत 
के बीच, जीवन की समाप्ति का संवाद, जीवन के पत- 
भड़ का संवाद, सुनने की अपेक्षा सुनाना कदाचित्‌ कहीं 
कठिन काये है। भेन, मैंने तुम्हें पालने में अपने श्रंगों 
को हिलाते, रोते और मुस्कराते देखा है तुम्हें गोद में 
खिलाया है और तुम्हारे साथ खेला भी हूँ । तुम्हें पढ़ाया 
और तुम्हारे साथ पढ़ा भी हैँ । प्रेमी के हृदय में प्रेमिका 
के सोन्दयय को देख यदि उमंगें उठती हैं, तो भाई को भैन 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारी : 


ज्वा्नसह 


कृष्णकुमारो : 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारो : 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारो : 
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: क्या''““'क्या करोगी तुम उसे सुनकर, भेन ? 


क्यों, क्या मैं मेवाड़ की नहीं हैँ ?--***“इसी धरती से 
मेरा शरीर नहीं बना है ? इसी के वायु-मंडल में नहीं 
पला है ? 


कि ता ठोक है मेने, परन्त प्रन्तु” ८ 


किन्तु परन्तु कुछ नहीं, भाया। मुझे भी मेवाड़ की 
आपत्ति जानने का अधिकार है । 


: (उठकर इधर-उधर टहलते हुए) अ्धिकार''' “अधिकार 


“>> तो''“'अधिकार तो *' (चुप हो जाता है ।) 
(उठकर, ज्वानसिह का हाथ पकड़, उसे बंठा, उसकी ओर 
ध्यानपूर्वक देखते हुए) भाया, तुम्हारी तो विचित्र: 
विचित्र दशा है । आज पयंन्‍्त मैंने तुम्हें कभी भी ऐसी 
हालत में नहीं देखा । 


* (गला साफ कर बगलें राँकते हुए) ऐसा" *** सखी पर 5 


है क्या, भाया ? मुझे होली खेलते में से बुलाया, कह- 
लाया--अआ्रावश्यक काम है । जब आयी और काम पूछा 
तब पहले बोले--'हाँ आवश्यक कार्य ही है। फिर 
उसी साँस में बोल उठे--“ऐसा''* “ऐसा आवश्यक तो 
नहीं । चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, स्वर भर्रा रहा 
है । कारण पूछा तो बोले--''मेवाड़ पर जो आपत्ति आ 
रही है कदाचित्‌ उसी का प्रभाव होगा । आपत्ति पूछती 
हैँ तो बताते नहीं। निरथ्थक शब्दों को दुहराते हो-- 
“किन्तु-किन्तु” “परन्तु गरूते:अछ्ला 5 ऐसा 
है क्या, भाया, है क्या ? अब तो मेरा कलेजा भी मूह 


5२ 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारो : 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारी : 


ज्वानासह 


कृष्णकुमारो : 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारी : 


ज्वानसिह 


कृष्णकुमारी : 


अंग्रेज़ों का आगमन और उसके बाद 


: (गद्दी के एक कोने पर बेठते हुए, गला साफ कर, उसी प्रकार 


के स्वर में) आवश्यक'''““'हाँ, आ्रावश्यक कार्य ही है, 
(कुछ रुककर ) नहीं, नहीं '*' ''ऐसा''' “ऐसा आवश्यक 
तो नहीं «००००० प्र 2५ ० ० ० अ (चुप हो जाता है ।) 
(ध्यानपुर्वंक ज्वानसिह को ओर देखते हुए) ग्राज किस प्रकार 
बोल रहे हो, भाया ? 


: (उसी तरह) किस"'“'किस प्रकार बोल रहा हूँ ? 


ठीक'*'““'ठीक नहीं बोल रहा हूँ, भैन ? 

(और भी ध्यानपूर्वक ज्वानसिह की ओर देखते हुए, कुछ 
आइचय से) ठीक ? ठीक क्या, मैंने इस तरह कभी तुम्हें 
बोलते हुए सुना ही नहीं; न ऐसे स्वर में, न इस 
मुद्रा से । 


: (बहुत देर तक गला साफ करते तथा बगलें भाँकते हुए)": 


“ऐं [*****- ऐसा 520 मम ऐसा विवि पट (चुप हो जाता है । ) 
(आइचयं और चिन्ताकुल स्वर में) भाया, क्या''' “क्या 
बात है ? मुझे तो चिन्ता-सी होने लगी । 


: (जल्दी से) कुछ नहीं'''“''कुछ नहीं, भेन । मैं समभता 


हैं मेवाड़ पर जो आपत्ति आ रही है उसी का कदाचित्‌ 
मुझ पर भी प्रभाव होगा । 

(अत्यन्त आइचय और अत्यधिक चिन्ता से) मेवाड़ पर 
आपत्ति ! कोई नयी बात हुई है ? 


: (फिर गला साफ करते हुए) नयी''**** नयी बात तो ऐसी 


कुछ नहीं, पर एक पुरानी “पुरानी बात ने' ही नया 
रूप धारण कर लिया है। 
(उत्सुकता से) किस बात ने, भाया ? 


दूधरा दृश्य 


स्थान : रावल में कृष्णकुमारी का महल 
समय : प्रातःकाल 

[ महल का एक कमरा हे । दीव/लों और छत पर बादली तंल रंग हें, 
जिस पर यथास्थात रंग-बिरंगे बेल-बूटे । खिड़कियों में संगमर्म र को जाली है 
ओर दरवाजों की चौखटों और किवाड़ों पर खुदाव का काम । छत से बिललौर 
के भाड़ लटक रहे हैं । सुन्दर काली त है। कालीन पर सफेद चादर से ढकी हुई गद्दी 
है, जिस पर सफेद खोलो से आरच्छादित मसनद लगे हुए हैं । ज्वानसिह बेचनो से 
इधर-उधर टहल रहा है । उसका मुख अत्यन्त म्लान और अत्यबिक चवित्ता एवं 
उद्विग्नता से व्याप्त दिख पड़ता है । इस समय वह जामा न पहठकर सफेद रंग 
का लंबा अंगरखा पहने है । अ्गरखे के सोचे धोती दिखती हैँ । सिर पर वसंती 
रंग की पगड़ी हे और कमर में उसी रंग का दुपट्टा, पर दुपट् में तलवार या 
कटार नहीं दिखती ॥ कृष्णकुमारी का प्रवेश । उसने अपने भोगे हुए वस्त्र बदल 
दिये हैं । ओढ़तनो है बसंती, घाघरा लाल, और काँचली हरी । सब बत्त्रों पर गोटे 
की भरमार है। उसने स्नान भी कर लिया है, पर सुख के रंग और गुलाल बिल- 
कुल नहीं छूट पाये हैं । रंग एवं गुलाल की भाँई के करण उसकी सुन्दरता में 
ओर वृद्धि हो गयो है । कृष्णक्मारो की आहट पाकर ज्वानसह चोौंक-सा 
पड़ता है और कृष्णक्मारोी की ओर देखता हे। |] 
कृष्णकुमारी : (ज्वानसिह को ओर देखते हुए) मुभे बुलाया, भाया ? 
ज्वानसह : (भर्राये हुए स्वर में) हाँ, भेन, क्षमा करना, तुम्हारे होली 

के खेल में बाधा पहुँचायी । 
कृष्णकुमारी : (गद्दी पर बठते हुए) नहीं, नहीं, मैं तो नहाने आ ही रही 
थी । बैठो । कोई आवश्यक काम होगा ? 


२० अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


[ कृष्णकुम/री गोली के साथ जाने लगतो है । उसी समय छींक होती 
है। | 
एक सहेली : (क्ृष्णकुमारी के निकट बढ़कर, उसे रोकते हुए ) बाई साहब, 
छींक हुई है, आप थोड़ी देर ठहर जाय॑ँ। 
कृष्णकुमारी : (हँसते और जाते हुए) मैं इन सब व्यर्थ की बातों को 
नहीं मानती । 
[ नेपथ्य से कुछ श्यगालों का शब्द आता हे। ] 
दूसरो सहेली : (आगे बढ़कर) बाई साहब, ठहर जाइए, ठहर जाइए । 
कृष्णकुमारी : (ठहरकर ) क्यों, हुआ क्या ? 
वही सहेली : दिन को सियार बोल रहे हैं, बाई साहब''' 
कुछ सहेलियाँ : (एक साथ घजड़ाहट से) हाँ, हाँ, खोटे, बड़े खोटे सगुन हैं। 
कृष्णकुमारी : (हँसते और जाते हुए ) अ्ररे छोड़ो भी ये बातें । 
[ क्रृष्णकुमारों गोली के साथ जाती हे । कुछ सहेलियाँ चिन्ताकुल दृष्टि से 
एक दूसरे को ओर देखती हैं । | 


लघु यवनिका 


कृष्णकुमारो : 


आठवीं 


नवीं 


कृष्णकुमा री १६ 


दरबार ओर पटरानीजी का इतना स्नेह है कि आपका 
कहना कभी टल सकता है ? 


(फिर लंबी साँस लेकर) राजस्थान के रावलों में पत्रियाँ 
नहीं, वे हैं राजस्थान के राजनैतिक शतरंज की प्यादियाँ ! 
तुम सब राजकुमारियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र हो 
इसीलिए इस प्रकार हँसी कर रही हो । सखियो ! राज- 
स्थान की कन्याओं के लिए न विवाह हर्ष की बात है, न 
विवाह के पश्चात्‌ का जीवन । (कुछ रुककर) इतिहास 
देखो--कितनों का विवाह उनकी इच्छा के अनुसार हुआ 
है; और कितनी विधर्मियों तक को दे दी गयीं ? विवाह 
के पश्चात्‌ भी किस-किस को किस-किस परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा ? तुम मेरी हँसी उड़ा रही हो, मेरे 
भाग्य में भी न जाने क्‍या बदा है ? 


: पर, बाई साहब, शिशोदियों की कोई राजकुमारी राज- 


पृत के अतिरिक्त किसी को नहीं दी गयी । 


: हाँ, किसका साहस है कि वह उदयपुर के रावल पर 


द्ष्टि न्न्न 


[ एक गोली का प्रवेश । वह आकर क्ृष्णकुमारी का अभिवादन करतो 


है। | 
गोली 


. क्रृष्णकुमारी : 
गोली 
कृष्णकुमारी : 


: बाई साहब, कवर ज्वानिहजी आपसे मिलने को पधारे 


हैं। 


ज्वानसिहजी ! छारंडी के दिन और इतने तड़के ? 


* हाँ, बाई साहब, कहलाया है अत्यंत ग्रावश्यक कार्य है। 


अच्छा, आयी । 


५ ० 
तीसरी 


चौथी 


कृष्णकुमा रो : 


अंग्रेजों का आगसन और उसके बाद 


* मानो बजता हो होली का चंग चंग चंग ! 


[सब हँस पड़तो हैं । | 


: विवाह की बात से बाई साहब को इतना हर्ष होता है 


कि“'इतना"''इतना हफषे होता है कि'*'कि**- 
(गुलाल दोसरी के मुख पर मलते हुए) क्यों नहीं मानेगी, ऐं ! 


[कई सहेलियाँ पिचकारो से कृृष्णकुमारी पर रंग डालती हैं। | 
कृष्णकुमारी : मैं न बोल तो आफ़त, बोल तो आफ़त ! 


पाँ वीं 


कृष्णकुमारो : 
: अच्छा, यह तो बताओ कि महाराजा मान पसन्द हैं या 


सातवीं 


कृष्णकुमारो : 
: गुण तो सुने हैं। मनुष्य उससे भी प्रेम कर सकता है, 


सातवीं 


कृष्णकुमारी 
छ्ठी 


कृष्णकुमारी : 


पाँचवीं 


: (कृष्णकुमारो पर प्रंमप्‌वक गुलाल फेंकते हुए) इस बार “इस 


बार तो रंग गुलाल डाल कर मन की निकाल लेने दो, 
बाई साहब । 
(दोनों आँखें हाथों से बन्द करते हुए) मैं नाहीं करती हूँ ? 


राजा जगत ? 
(लंबी साँस लेकर) जंसे मैंने किसी को देखा है । 


जिसे कभी न देखा हो । यथार्थ में सच्चा प्रेम, जो कुछ 
दिखता है, उससे नहीं, पर जो नहीं दिखता, उससे 
बोला, है 


: जसे मेरे प्रेम से कुछ होने जाने वाला है ? 
: क्यों, मुझे विश्वास है दरबार और पटरानीजी जिससे तुम 


कहोगी, तुम्हारा विवाह कर देंगे। 
(गंभीरता से) पर मैं कहने वाली हूँ कौन, सखि ? अरब 
इस देश में स्वयंवर नहीं होते । 


: स्वयंवर चाहे न होते हों, पर, बाई साहब, आप पर 


कृष्णकमारी १७ 


फाग खिलारि नये भये मोहन नाहि करो अ्रब जोबन जोरियाँ। 

रोरियाँ मीड़ि के रंग में बोरियाँ कान्‍्ह पिछानी मैं चोरियाँ तोरियाँ ।। 
एक सहेली : बाई साहब, हमारे साथ तो यह अन्‍्तिम होली है । 
दूसरी : हाँ, अबकी तो जोधपुर के 'रावल' में होली होगी । 
तीसरी : नहीं नहीं, जयपुर के हवा महल में । 


चौथी : मैं तो जहाँ भी होऊंगी, साथ चलूंगी, बाई साहब । 
कुछ सहेलियाँ : (एक साथ) हम सब “'हम सब चलेंगी । 
पाँचवीं : क्‍यों, बाई साहब, हम में से किस-किस को ले चलोगी ? 


[ सत्र एकटक क्ृब्णकुमारी की ओर देखती हैं । वह कोई उत्तर नहीं 
देती । कुछ देर तिस्तब्बता । | 
छ्डी * सासरे को बात पर बाई साहब कभी बोल ही नहीं 
सकतीं । 
सातवीं * अच्छा, यह कहो, बाई साहब, महाराजा मान पसन्द 
हैं, या राजा जगत ? 
[ फिर सब्र एकठक क्ृण्णकुमारी की तरफ देखी हैं । वह फिर भी कुछ 
नहीं बोलती । कुछ देर निस्तब्बता | | 
आ्राठवीं : चलो, भतों, चलें, जब बाई साहब बोलती ही नहीं, तब 
हमारे यहाँ रहने से लाभ ? 
कुछ सहेलियाँ : (एक साथ) हाँ, हाँ, चलो चलो ! 
। [सज जाने लगती हैं तब कृष्णकुमारी दौड़कर सबका रात्ता रोकतो 
ओर खिलखिला कर हँस पड़तो है । | 
कृष्णकुमारी : तुम सब मुझे कितना तंग करती हो ? 
एक : तेंग करती हैं ! 
दूसरी _: जब हृदय आनन्द से उललसित रहता है तब मुख से 
१ निकलता है--तंग, तंग, तंग ! 
हू 


पहला दृश्य 

स्थान : राजप्रासाद के 'रावल' में नज़र बाग 

समय : प्रात:काल 

[पीछे की ओर ऊंची दोवाल दिखायी देतो है, जो हरो लताग्रों से श्राचछा- 
दित है । दोवाल के समीप फलों के व॒क्षों की कतार है। दीवाल के सामने की 
ओर तथा दोनों तरफ फ़ब्वारों की चौपड़ है, जिसमें नज़दोक-तज़दोक अगणित 
पत्थर के फ़ब्वारे हैं । फ़ब्वोरे कुण्ड में हें । कुप्ड में केशरो रंग भरा है ओर 
फ़व्वारों से केशरो रंग ही उड़ रहा है। फ़ब्वारे की चौपड़ के चारों ओर उससे 
लगा हुआ पत्थर की चोपों से पटा मार्ग है। इस मार्ग के बाद क्यारियाँ हैं, 
जिनमें वसन्‍त के कारण विविध वर्णो के फूल फूले हुए हैं । मार्ग पर कृष्णकुमारो 
अपनी कई सखियों के साथ होली खेल रही है । कुण्ड में से पिवकारियाँ भर- 
भर कर रंग चल रहा है और गुलाल उड़ रहा है। कष्णकुमारो को अवस्था 
लगभग १६ वषं की है। वह गोौर-वर्ग की ऊँची, किन्तु दुबली-सो अत्यन्त 
सुन्दर युवती है । यौवन के कारण उसकी सुन्दरता निखर-सी गयी है । उसकी 
सहेलियाँ १४ और २० साल के बोच की हैं । कोई गोरो हैं, कोई गेहुएँ वर्ण 
की ओर कोई साँवली; सभो सुन्दर दिख पड़तो हैं। सब घाघरा, काँचलो 
झौर ऊपर से ओढ़नी धारण किये हुए हैं । वसन्‍्त के कारण सब के वस्त्र वसन्ती 
रंग के हैं और चमकते हुए रुपहरो गोटे मथा गोखरू आदि से युक्त । ब्त्रों 
यर रंग पड़ने से वे गीले होकर शरोर से विपट गये हैं । कृष्णकुमारों आभूषणों 
से भी लदी हुई है । शेष युवतियाँ भी भूषण पहने हैं । गान हो रहा है । | 

गीत 
फागुन नेन नचावत नाचत डोलत लार न छोरत मोरियाँ। 
बीन बजाय अबीर उड़ावत गावत आवत गोरियाँ रोरियाँ॥ 


कृष्णक्‌मारी १५ 


अपनी भेन की, सभी की सम्मान-रक्षा के लिए कुँवरजी''* 
““कुँवरजी इसे करेंगे। 

[ भीमासह ज्वानसिह की ओर देखता है । ज्वानसह सिर भुका लेता है । 
कुछ देर निस्तब्धता रहती है। फिर एकाएक ज्वानसिह अपने कमरबन्द से 
कटार निकाल उसे देखने लगता है। भीमसह और अजीतासह उसकी ओर 
देखते हैं । | 


यवनिका 


श्ढ 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


ग्रपनी रक्षा" “अपने बचाव के लिए एक स्त्री: 
एक बच्ची'''“'अनजान, अ्रबोध, दुधरमही बच्ची की 
हत्या की बात सोचें'''यह'''यह षड़यन्त्र रचें ! (उठते 
हुए) मैं मैं यह सब सुन" सुन नहीं सकता ** 
सोच''''“'सोच नहीं सकता । 


[दोलतसह का शीघ्रता से प्रस्थान । कुछ देर रिस्तब्धता । | 


अजीतसह 


भीर्मासह 


श्रजी तसिह 


भोमसिह 


भीर्मासह 


ऋजीतासह 


: अन्नदाता, मैं कोई नया प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ; हमारे 


कल में जन्मते ही कन्याओं का वध किया गया है। 


: वह''“''वह दूसरी बात है, अजीत, पर कृष्णा को पाल 


पोस कर, बड़ा कर, उसे सोलह वर्ष की बना, विवाह'** 
के विवाह के समय उसका '''““'उसंका*' ** 
[ भोर्मासह रो पड़ता है । कुछ देर फिर निस्तब्धता । | 


: मुझे बड़ा ही खेद है, अन्नदाता, कि मैं आपको इस प्रकार 


कृष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, विवश्ञ हूँ। आपने मुझे 
ग्पनी सम्मति''' “स्पष्ट सम्मति देने की श्राज्ञा दी । 
मेरे कतंव्य ने भी मुझे स्पष्ट कहने को प्रेरित किया। 
क्या करू ? 


: (भराये हुए स्वर में) मैं तुम्हें दोष नहीं देता, अ्रजीत, किन्तु 


2३०3 किन्तु“ (जप हो जाता है.) 
[फिर निस्ठब्धता । | 


: (धीरे-धीरे) यह अ्रमानुषिक कृत्य करेगा कौन, और वर्ष 


के इन त्योहारों के दिनों"*****? 


: (कुछ देर विवार करने के बाद, ज्वानसिह की ओर देखते हुए ) 


ग्रमानृषिक कृत्य, नहीं, महान्‌ कतेव्य, अन्नदाता । इसे 
कप इसे करेंगे कुवर ज्वानसिहजी ! कुल, देश और 


कृष्णकुमारो १३ 


गयी है। महाराजा मान और राजा जगत दोनों में से यदि 
किसी भी एक से अ्रब हमने राजकुमारी के विवाह का 
निश्चय किया तो सींधिया उस विवाह को कदापि न 
होने देगा। मेवाड़ पर संकट आयगा, इतना ही नहीं, 
अन्त में राजकुमारी भी सींधिया के हाथ में जायगी। 
राजयूत के अतिरिक्त शिक्षोदियों ने अपनी कन्या कहीं 
नहीं दी । विधर्मी या झूद्र को शिशोदिया कुमारी कभी 
नहीं मिली । जो शिशोदिया-कुल में कभी न हुआ, वह 
होगा, कुल को प्रतिष्ठा ध्लूल में मिलिगी और राजकुमारी 
का जीवन भी! '' 


[अ्रजीतासिह चुप हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। भोमसिह के 
नेत्रों में आँसू आ जाते हैं । 


भीमसिह 


अजी तसिह 


दौलतसह 


: (थोड़ी देर के बाद भराथे हुए स्वर में ) किन्तु'*** 'किन्तु, 


गजीत'****' (चुप हो जाता है।) 


: मैं जानता हूँ, अन्नदाता, कि आप पिता हैं, और पृत्री 


के वध की अनुमति पिता को देने का क्या अर्थ होता 
है; परन्तु क्या किया जाय ? ऐसे अवसरों पर स्नेह को 
मोह समझ उसका परित्याग ही करना पड़ता है। फिर 
राजपूतनियों के लिए प्राण-त्याग कोई बड़ी भारी बात 
नहीं है, जौहर में'** 


: (बोच ही में) जोहर ! जौहर की बात न करो, ठाक्राँ । 


बह १: वह था बलिदान; बहा यह है हत्या ! वह 
महान्‌"' “'महत्तम वस्तु थी, यह निकृष्ट''''निकृष्ट- 
तम बात है। (कुछ रुककर) आह !““““आह ! मैं'***** 
मैं यह क्या" “क्या सुन रहा हूँ ? हम''*'“'हम पुरुष 


श्र अंग्रज्ञों क। झरंगमनन और उसके बाद 


सींधिया को देना बुरा है, तो दूसरी ओर महाराजा मान 
या राजा जगत से उसका विवाह करना उससे भी बुरा । 
[ भीमसिह का सिर फिर भुक जाता है । कोई कुछ नहीं बोलता । कुछ देर 

फिर निस्तब्बता । | 

भीमसह : (ज्वानसिह से) कुँवरजी, तुम क्या कहते हो ? 

ज्वानसिह : (चौंककर) मैं “मैं, अ्न्नदाता ? 

भोमसह : हाँ, तुम भी तो अपनी सम्मति दे सकते हो । 

ज्वानसिह : मैं'*'““'मैं कोई सम्मति नहीं रखता, अन्नदाता, मैं तो 
ग्राज्ञा का पालन करना जानता हूँ । 

[फिर तिस्तब्धता । | 

भोमसिह : (कुछ देर बाइ श्रजीतर्सिह से) ठाकुराँ, तुम्हारी बुद्धि की 
ही सबसे अ्रधिक प्रशंसा है, तुम्हें कोई मार्ग सूझता है ? 

अ्जोतासह : केवल एक, अन्नदाता । 

भीमसह : क्‍या? 

अजीतसह : स्पष्टवादिता के लिए आप क्षमा करेंगे । 

भीमसिह : इस समय भी स्पष्ट न कहोगे तो स्पष्ट कहने का कौन- 
सा समय आयगा ? 

अ्रजीतसिह : राजकुमारी का निधन । 

[सब एक दम से चौंक पड़ते हें और एकटक अ्रजीर्तासह की ओर देखने 

लगते हैं । | 

श्रजीतसिह : मैं जानता हूँ, अन्नदाता, मेरा यह प्रस्ताव हृदय और 
मस्तिष्क दोनों के लिए भूकंप के सदृश है; मैं इसकी 
कठोरता, और कठोरता क्या, ऋरता से अनभिन्न नहीं 
हूँ; परन्तु कुल, देश और राजकुमारी सभी के लिए 
मेरी दृष्टि से राजकुमारी का निधन अनिवार्य वस्तुहो 


या कक कक कक 


भीर्मासह 
दौलतासह 
भीर्मासह 
दोलतसिह 


भीर्मासह 
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का आदर्श वाक्य--'जो ह॒ृढ़ राखे धरम को ताहि राखे 
करतार' आज भी मेवाड़ निवासियों की नस-नस में 
नये रक्त का संचार कर देता है। ग्राज भी मेवाड़ के 
राजपूतों के सोलहों मुख्य वंश--चोड़ावत, संगावत, 
मेगावत, जूगावत, मुक्तावत आदि, इन वंशों के सरदार 
--राजा, राव, रावत, ठाक्र इत्यादि अपनी-अ्रपनी 
सेनाग्रों के साथ अ्रन्नदाता की आज्ञा पाते ही मेवाड़ के 
लाल भेडे के नीचे एकत्रित हो सकते हैं । ये सब वेसे ही 
पराक्रमी हैं, ग्रन्नदाता, जैसे पहले थे । मेवाड़ के भीलों 
में आज भी वही बल है। युद्ध का शंख फूँकते ही सहस्रों 
की संख्या में वे अपने-अपने धनुष बाणों को लेकर 
उपस्थित हो जाएँगे । इन राजपूतों और भीलों में जीवन 
संचार करने वाले चारणणों का प्रलय नहीं हो गया है, 
ग्न्नदाता । 


* आप स्वप्न देख रहे हैं, रावजी । 

: (आइचर्य से) मैं स्वप्न देख रहा हूँ, अन्नदाता ? 

: हाँ, आप स्वप्न देख रहे हैं, रावजी । 

: तो आप सींधिया का प्रस्ताव स्वीकार करने जा 


जे हें। 


: सो मैं नहीं कहता, किन्तु इसी के साथ आज मेवाड़ एक 


बन 


ओर राठौरों और कछवाहों का, दूसरी ओर मराठों 
का और तीसरी ओर अंग्रेजों का सामना नहीं कर 
सकता । क्रष्णा का विवाह यदि महाराजा मान से किया 
गया, अथवा राजा जगत से, तो मेवाड़ पर जो आपत्ति 


आएगी वह अभूतपूर्व होगी । एक ओर कृष्णा को यदि 


१० 


दोलतसिह 


अंग्रेजों का आगमन और उसक बाद 


पर इतना अवश्य है कि हम लोगों का अस्वीकृति का 
उत्तर मिलने पर वह चुपचाप बेठने वाला जीव नहीं । 


: (क्रोध से) तो क्या तुम यह समभते हो कि उसे स्वीकृति 


का उत्तर मिल सकता है ? (क्रोध से जिसके ओंठ फड़कने 
लगे हैं।)) दौलतसिहं के जीवित रहते शिशोदियों की 
राजकमारी झृद्र को दी जाय, यह संभव नहीं। मुझे 
तो आाइचये यह है कि उसके मुख से ऐसे अ्रधम प्रस्ताव 
के निकलते ही अन्नदाता ने उसे तत॒काल क्‍यों न ठुकरा 
दिया, उसे गणोश-डचोढ़ी और त्रिपोलिया के बाहर क्‍यों 
न निकलवा दिया । 


[दौलतासह के भाषण के कारण फिर सन्नाटा छा जाता है। भोमसिह 
का सिर भुक जाता है । कुछ देर निस्तब्धता रहती है।] 


भीमसिह 


दोलतसह 


भीर्मासह 
दोलर्तासह 


: (सिर उठाकर) रावजी, मेरे उसके अ्रधम प्रस्ताव को 


तत्काल ठुकरा न देने का कारण है मेवाड़ की निर्बलता, 
मेवाड़ का अकेलापन । उसे गणेश-ड्योढ़ी और त्रिपोलिया 
से बाहर न निकलवाने का का रण है मराठों की इस समय 
की महान्‌ वीरता और सींधिया की पीठ पर अंग्रेजों का 
ही रहना नहीं, पर राजपूतों में भी राठौरों का रहना । 


: किन्तु, अन्नदाता, आपके पूर्वज महाराणा प्रताप के 


समय भी सारा भारत सम्राट अकबर के साथ था, 
मेवाड़ सर्वंथा अकेला था, महाराणा राजसिंह के समय 
भी अकेले मेवाड़ ने औरंगजेब की टिट्टी दल सेना का 
सामना कर उसे परास्त किया था । 


: यह ठीक है, पर उस समय मेवाड़ निरबल नहीं था । 
: और आज भी मेवाड़ निर्बल नहीं है, अन्नदाता । मेवाड़ 
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होली भी है। कल संध्या तक उत्तर दे दें। इतना मैं 
फिर कहे देता हूँ कि मैंने आपके सामने कोई समस्या 
नहीं रखी है । एक बहुत छोटा-सा, एक बिलकुल मामूली- 
सा प्रइन उपस्थित किया है। देश के जीवन के सामने 
एक दुधमही बच्ची के जीवन का प्रइन एक ऐसी छोटी- 
सी बात है जिसके निर्णाय में कोई समय ही नहीं लगना 
चाहिए । फिर मेरा प्रस्ताव यदि आपने स्वीकृत किया 
तो वह देश की समस्या को हल कर देगा। 


[सींधिया दरवाजे की ओर बढ़ता है । भीमसिह तथा सभी उपस्थित 
व्यक्ति, जो सींधिया के खड़े होते ही खड़े हो गये थे, उसे दरवाजे तक पहुँचाने 
जाते हैं । भीमसह बिना कुछ कहे, उसके अभिवादन का उत्तर दे, उसे दरवाजे 
पर बिदा करता है। अजीतरसिह उसके साथ जाता है। भीमसह और शेष 
सब व्यक्ति लौटकर अपने-ग्रपने स्थात पर बठते हैं । कोई कुछ नहीं बोलता । 
दृश्य के आरम्भ में जो जिस प्रकार देख रहा था, उसी प्रकार देखने लगता है । 
कुछ ही देर में अजीतासह लौटकर अपनी गद्टी पर बठ भीमसिह की ओर 


देखता है । ] 
भीर्मासह 


अजीतासह 


भीससिह 


अजीतसिह 


: (धीरे-धीरे सिर उठाकर, अजीतासह की ओर देखकर ) बोलो, 


ठाक्राँ, क्या किया जाय, कुछ कहो ? 


: मैं, अन्नदाता, मैं कहूँ ? (दौलतासह की ओर इशारा कर) 


रावजी के बैठे उनके पहले मैं क्या बोल सकता हूँ ? 


* तुमको मैंने इसलिए बोलने को कहा है कि तुम सींधिया 


के अधिक संपक में हो, उसके मनसूबों से अधिक 
परिचित हो । 


* जहाँ तक उसके मनसूबों का सम्बन्ध है, उन्हें, अन्नदाता, 


भगवान्‌ एकलिंगजी के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, 


पट अंग्रजों का आगमन और उसके बाद 


रुककर) और" “और, दरबार, आप तो क्ृष्णकुमारी 
को मुझे, एक हिन्दू को, देकर एक महान्‌ बात करेंगे; 
राजपूताने का ही नहीं, भारत का इतिहास बदल देंगे । 
एक पुरानी और एक नयी जाति में, एक ऐतिहासिक 
गौरव से गौ रवान्वित और दूसरी नवीन रक्‍त से प्लावित 
जाति में, रक्त का सम्बन्ध स्थापित कर, एक नये 
इतिहास का निर्माण कराएँगे। अन्तिम निष्कर्ष आप 
'जानते ही हैं। आज आप केवल हिन्दू-पति कहलाते हैं, 
पर इसके बाद आप होंगे भारत-सम्राट्‌ । 
भोमसह : परन्तु शिशोदियों का आदर्श वाक्य है--“जो दृढ़ राखे 
धरम को ताहि राखे करतार।” जो हिन्दू-धर्मं वर्ण- 
व्यवस्था पर अवलंबित है उसे हम मानते हैं, श्रीमनन्‍्त । 
सींधिया : और हम क्‍या हिन्दू-धर्म से पृथक हैं ? दरबार, हम भी 
हिन्दू हैं। हमें भी हिन्दू-धर्म का, हिन्दू-जाति का, 
हिन्दुस्थान का अ्भिमान है | वर्ण-व्यवस्था धर्म से नहीं, 
समाज से सम्बन्ध रखती है। फिर जो वर्णे-व्यवस्था 
कर्म के अनुसार थी, वह जन्म के अनुसार हो गयी है । 
विश्वामित्र राजषि होने पर भी कम के कारण ब्रह्मषि 
हो गये थे | देवयानी का ब्राह्मण कन्या होने पर भी 
क्षत्रिय ययाति से विवाह हुआ था। आज मराठों से 
ग्रधिक कौन वर्णा क्षात्र-धर्मं का पालन कर रहा है ? 
[भीमसह का फिर से सिर भुक जाता है। कुछ देर तक सन्‍नाठटा 


रहता है। ] 
सींघिया : (खड़े होते हुए) अ्रच्छी बात है, आप अच्छी तरह सोच 
लें; अपने भाई बेटों, सरदारों से सम्मति ले लें। आज 


भीर्मासह 


सींधिया 


भीर्मासह 
सींधिया 


कृष्णकुमारी ७ 


पहुँचा कि इससे जो भगड़ा राजपूताने में इस समय 
उठ खड़ा हुआ है, वह निपटेगा नहीं। राठौर और 
कछवाहों का झगड़ा चलता रहेगा, इतना ही नहीं, 
कछवाहे शिशोदियों को राठौरों के साथ समझ आप से 
भी लड़ते रहेंगे; और फिर तो अंग्रेजों के बोलबाले में 
कोई सन्देह ही न रह जायगा । 


: और आपके महाराजा मान की ओर से आने पर भी 


आपके साथ कृष्णा का विवाह महाराजा मान को 


: (बीच ही में) इस बात को आप छोड़ दीजिए । मेरे साथ 


कृष्णकुमारी का विवाह होने पर महाराजा मान की 
शक्ति है कि वे उफ़ तक कर सकें ? (कुछ रुककर) और 
फिर उस सबको तो मैं निपटाऊंगा । निपटाने की शक्ति 
रखता हूँ, दरबार | आपको तो अब निर्णाय यह करना 
है कि आप सींधिया को मित्र बनाना चाहते हैं या शत्रु । 
मित्र सींधिया आपको भारत-सम्राट्‌ बना सकता है, शत्रु 
सींधिया''' *** (कुछ रुककर) खेर जाने दीजिए उस बात 
को । (फिर कुछ रुककर) फिर''“ “फिर मैं आपसे कोई 
नयी बात नहीं चाहता | राजपूतों ने तो मुसलमानों तक 
को लड़कियाँ दी हैं । 


 शिशोदियों ने नहीं, श्रीमन्त । 
* (फिर एक कहकहा लगाकर) शिशोदियों ने नहीं ! शिशो- 


दिया क्‍या राजपूतों से अलग हैं ? फिर शिशोदियों ने यदि 
मुसलमानों को लड़कियाँ नहीं दीं, तो उन राठौरों और 
कछवाहों को दीं, जिन्होंने मुसलमानों को दी थीं | (कुछ 


भीर्मासह 


सींधिया 


अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद 


से इनका आपसी भगड़ा समाप्त हो जायगा और आप 
से भी ये न भगड़ेंगे, दूसरे राजपुत और मराठे एक 
सृत्र में बँध कर देश में सच्चे स्व॒राज्य की स्थापना कर 
सकेंगे। (कुछ रुककर) दरबार, अवस्था कम होते हुए 
भी मुझे अनुभव कम नहीं । गद्दी पर बैठते ही निरन्तर 
संग्राम और संधियाँ करते-करते मुझे देश की परिस्थिति 
का जेंसा अनुभव है, अन्य को नहीं | न जाने कितनी 
बार मैं जीता हूँ और कितनी बार हारा। मराठों की 
बढ़ती हुई शक्ति को मेरी और होल्कर की फूट ने जिस 
प्रकार क्षति पहुँचायी वह मुभे श्रसाई, अरगाँव और 
लसवाड़ी में अंग्रेजों के साथ युद्ध के समय मालूम हुआ। 
हम दोनों में मेल होते ही उन युद्धों की पराजय के बाद 
जो संधि अंग्रेजों से हुई थी उसमें बिना युद्ध के ही जो 
परिवर्ततन हुए वह आप जानते हैं। इन परिवतनों में 
सबसे महान्‌ बात यह हुईं है कि राजस्थान से मेरा 
सम्बन्ध रहेगा, अंग्रेज ग्राप लोगों से सीधा सम्बन्ध न 
रख सकेंगे। मराठों को एक कर, अरब मैं मराठों और 
राजपूतों को एक करना चाहता हूँ, जिसके लिए अंग्रेजों 
के साथ इस नयी सन्धि के कारण मुझे पूरा अवसर 
प्राप्त हो गया है। 


: किन्तु, श्रीमन्‍्त, आप तो राठौर दरबार की ओर से 


मुझे यह कहने को पधारे थे कि मैं कृष्णा का विवाह 
राजा जगतर्सिह से न कर महाराजा मानर्सिह से करू । 


: हाँ, मैं आया तो इसीलिए था, परन्तु जब मैंने इस 


सम्बन्ध में और विचार किया तब मैं इस निश्चय पर 


कृष्णकुमारी रू 


[सींधिया की आवाज सुतकर भोमससह चौंक-सा पड़ता है। बाकों सब 
लोग भी सींथिया की ओर देखने लगते हैं । आगे के भोमसह और सींधिया 
के संभाषण में कभी ये भीमासह और कभो सींधिया की तरफ देखते हैं; कभी 
कोई किसी की ओर और कभी किसी की, पर इन दोनों के संभाषणों के बोच 
में बोलता कोई नहीं । | 


भीमसिह 


सींधिया 


भीमसिह 


सींबिया 


: (धीरे-धोरे सिर उठा, सींविया की ओर देखते हुए) में 


हि... कई 


समभता हूँ, श्रीमन्‍्त, इसके पूर्व जीवन में मेरे सम्मुख 
कभी ऐसी समस्या ही न आयी थी । 


* जीवन ही जब एक बड़ी भारी समस्या है, तब उसमें इस 


प्रकार के छोटे-मोटे प्रश्नों का उठते रहना एक साधा रण- 
सी बात है। 


: (आइचयं भरे स्वर में) छोटे-मोटे प्रशक्त ” जो बात आपने 


मुझे कही है, उसे आप छोटा-सा प्रश्न समभते हैं ? 


: (अट्टटास कर) सर्वथा ! दरबार साहब, जब हमारे देश 


के जीवन-मरणा के प्रश्न उठे हुए हैं, कल के आये हुए 
ग्रंग्रेज समस्त देश को हजम कर डकार तक नहीं लेना 
चाहते, तब अपने को सूर्य और चंद्र के वंशज कहने 
वाले राजपूत एक दुधर्मही बच्ची के लिए आपस में 
लड़ें, इससे अधिक लज्जा की और कौन-सी बात हो 
सकती है ? देश के जीवन के सामने एक बच्ची के 
जीवन का प्रश्न छोटा-सा प्रइन नहीं तो और क्या है ? 
मैंने जो मार्ग आपको बताया है, उससे दो बातें होंगी-- 
एक तो मेरे साथ क्ृष्णकुमारी का विवाह होते ही 
मारवाड़ के महाराजा मानसिंह और जयपुर के रांजा 
जगतसिह दोनों में से किसी को क्ृष्णकुमारी न मिलने 


है अंग्रेजों का आगमन गौर उसके बाद 


तलवार और दाहनी ओर ऐसी ही मठ की कटार है। जामे के नीचे परों 
तक सफेइ रंग का ही पाजामा है। गले तथा भुजाओं पर स्वर्ण के रत्नजटित 
आभूषण हैं । भीमसह को गद्दी के दाहनी तरफ़ एक ओर ऐसी ही गद्दी है, 
पर राजगद्टी से छोटी । इस पर चेंदवा नहीं है। इस गद्दी पर दौलतराव 
सींधिया बंठा हुआ है। सींधिया की उम्र २८ साल के लगभग है । वह गेहुए 
रंग का कुछ ठिगना और कुछ मोटा व्यक्ति है । उसके सिर पर भी पट्ट हैं । 
छोटी-छोटी म्‌ छें हैं और गल-मुच्छे । सोधिया मराठी ढंग का अंगरखा पहने 
है और सिर पर मराठो ढंग को ही पगड़ी बाँधे है। भोमसह की गद्दी के 
बायीं ओर तीन गद्ियाँ और हैं । ये और भो छोटी हैं तथा ववेत वल्त्र से ढकी 
हुईं । इन पर क्रमशः दोलतसिह, ज़्वानसिह और अजी तरासह बढठे हुए हैं। तीनों 
का वर्ग गेहुँआा है। तोनों ऊे-पूरे शरीर के हैं । दौलतासह कुछ मोटा और 
ज्वानसिह तथा अजोर्तासह दुबले हैं । दोलतसह को अवस्था है लगभग ६५ 
वर्ष की और ज्वानसिह की ५० तथा अजीतसिह की ३० साल के करीब । 
दौलतासह के पट्ट तथा म्‌ छे दाढ़ी सफेद हो गये हेँ। ज्वानसिह और अजीर्तासह 
के दाढ़ी नहीं है, छोटी-छोटी म्‌ छों और पट्टों के काले बाल हैँ। तीनों की 
वेश-भूषा भीमसिह से मिलती-जुलती है; पर इनके सिरों पर मन्दोल न होकर 
बसंती रंग की ,पगड़ियाँ हेंँ। महल में एक विचित्र प्रकार का सन्ताटा छाया 
हुआ है । भीमासह का सिर भुका हुआ है और उसके मुख पर महान्‌ चिन्ता 
का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है। सींबिया उत्सुकता से भोमासह की ओर 
देख रहा है | अ्रजीर्तासह की दृष्टि सींधिया की तरफ है । दौलतसह की 
नज़र भूमि को ओर है। उसके मुख पर शअत्यधिक क्रोध दृष्टिगोबर होता है 
और आँखों से आग-सो बरस रहो है | ज्वानसिह झ्ृन्‍्य दृष्टि से एक दरवाजे 
से बाहर अरावलो-पर्वंत-श्र णियों की तरफ देख रहा है। | 

सोंधिया : (कुछ देर बाद मुरकराते हुए भोमसिह से) आपके सामने 

मैंने एक समस्या उयस्थित कर दी; क्‍यों, दरबार ? 


उपक्रम 


स्थान : राजप्रासाद में 'सूर्य-महल' 
समय : सायंकाल 


[ 'सुर्य-महल' एक विज्ञाल आलय है । दोवालें पत्थर की हैं और पत्थर 
के ही खुदावदार मोटे खंभों पर महल की छत है । दोवालों में कई दरवाजे 
तथा खिड़कियाँ हैं । खिद्धकियों में संगमर्मर की जाली है । दरवाजों की चौखटों 
और किवाड़ों में खुदाव का काम है । दरवाजों और खिड़कियों से बाहर दूर 
पर अरावली पर्वत की शिखर/वली दृष्टिगोचर होतो है । सूर्य की सुनहरीः 
किरणों से बाहर का दृश्य ऋआलोकित है । महल की भूमि पर रंग-बिरंगा 
सुन्दर क़ालीन है। क़ालीन के बोच में राजगद्टी है। गद्दी ऊंची है ओर 
ज़रदोज़ी के काम से चमकते हुए सखमलोी पोश से ढको है । गद्दी पर इसी 
प्रकार की मखमली खोली से आच्छादित मसतद लगा है। गद्दी के चारों ओर 
चार गंगा-जम्‌नी च्ोबों पर मखमली चंदवा है । चेंदवे पर भी ज़रदोज़ी का 
_ काम है और चंंरवे के चारों तरफ बादले को सुनहरो कालर लटक रही है। 
राजगद्दी पर भोमसह बेडठा हुआ है। भीमासह की अवस्था लगभग ४४५ वर्ष 
की है। रंग गेहुँत्रा है और शरोर ऊंबा-पुरा तथा गठा हुआ । बड़ी-बड़ी आँखें, 
ऊपर को चढ़ी हुई म्‌ छ तथा दाढ़ी है। ललाट पर केशर का त्रियुप्ड लगा 
है। सिर पर मनन्‍्दील है । पगड़ी के पीडे और दोनों बगलों में बालों के लंबे 
पट॒टे शिखायी देते हैं। मन्रोल पर सामने रत्नजटित तथा मोदो पन्ने और 
-माणिक के लटकतों से युक्त सिरपेंच है और दाहनी ओर सुतहरो तुर्रा । शरोर 
पर गले से ,पिडलियों तक लंबा सफेद घेरदार जामा है । कमर में केशरो रंग 
का लड़ोदार दुपट्टा बचा है, जिसके बायों ओर रत्नजटित स्वर्ग की मूठ की 
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